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सर्वाधिकार लेखक द्वार अनुवाद सहित स्वरक्तित 


असुद्गक ॥ ७५ 
साथी प्रेस 





समर्पित हैं -- 


मेरी यह स्मृतियां अपने उन साथियों की स्मृति में जिनके प्रति 
विश्वास और जिनके सहयोग के भरोसे अपने देश की जनता के लिये 
सनुष्यता के अधिकार पाने के संघ सें सृत्यु का भय भी रुकावट न 
डाल स्का था । 

ओर 

आज के अपने उन साथियों को जो पहले किये जय चुके प्रयत्नों में 
असफलता के अनुभवों और भविष्य में भय की आशंका देख कर भी 
अपना सर्वस्व बाजी पर लगाने में किफक नहीं दिखा रहे । अपने यह 
अनुभव उनके लिये उपयोगी हो सकने के विश्वास में प्रस्तुत कर रहा हूं। 


यवरापातल 


प्संग क्रम 


छिन्न सूत्रों की खोज :--६-१६ 

जम्मू में दल के जमाव और नये ढड्ढ के बम के अवििष्कार का 
प्रयत्न | जेल में सुखदेव का अनशन सूत्रों की खोज के लिए भेस 
बदल जेल में सुखदेव से मुलाकात । 
सहारनपुर बम फेक्ट्री :--१८-३४ 

आगरा से सहारनपुर में केन्द्र का परिवर्तन । सहारनपुर की 
फैक्ट्री का सूराग । शिववर्मा, जयदेव कपूर की गिरफ्तारी के समय 
पुलिस का व्यवहार और अफ़सतर की बहादुरी | कंंश्सी नेताओं को 
बचाव के लिए गयाप्रसाद का संकट । तत्काल्लीन कांग्रेसी सज्जनों और 
आधुनिक कांग्रेप्ती मन्त्रियों का व्यवहार । 
कलकत्ता ओर नये बम क़ी विफलता :--३४-४२ 

कलकत्ता में भगवती भाई से मेज्न | बंगाली क्रांतिकारियों से परि- 
चय । नए बस की विफल्नता । 
बम की खोज में :-- ४३-४४ 

कश्मीर और गुल्लमग की घादी में बम के नुसखे की खोज । 
विदेशी गुलामी विरोधी भावना से जनता की प्रतिक्रिया | डन्न कील 
की लहरों पर फाँसी के मार्ग की ओर ऋदम । 
दिल्‍ली ओर रोहतक में बम बने :--४६-७३ 

दिल्ली में फरारी का अड्डा। फगर जीवन का ढद्ढ | रोहतक की 
सफल बस फेक्ट्री | नौकर के भेस में । जयचन्द्र जी की बुद्धि । 
तेहखरण्ड में लाइन के नीचे बम :--9४-१०० 

इन्द्रपाल साधु के भेस सें। पुन्रिस की बुद्धि और ईमान । रेल 
लाइन के नीचे बम दबा दिये गये। मौत के मार्ग पर प्रतिद्वन्दिता । 
आज़ाद का अविश्वास । कांग्रेसी नेता के अनुरोध से घटना स्थगित । 
खूत्रों का विस्तार :--१०१-१२१ 

हंसराज वायरलेस, केलाशपति, भैया आज़ाद, बाबा सावरकर 
और दिल्ली के दूसरे साथी तथा अड्डे । 


वायसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट ;:--१२५२-१७१ 


हँसगाज वायरलेस को साथकता । फिर कांग्रेसी नेता का प्रभाव । 
अंतिम क्षण मे निश्चय परिवर्तन। विस्फोट । बचाव की निराशा 
में बचाव | 


बम का दशेन :---१४३-१६० 
दल का व्यापक आयोजन । बम का दर्शन? क्रान्तिकारी और 
गांधी जी । 
भगतसिंह और दत्त को जेल से निकालने की योजना :-१६०-१६१ 
हंसराज का मूर्द्धा गेस का प्रपंच । जाली सिक्का । कोकीन की 
चोरी। सुखदेवराज की व्यग्रता। प्रकाशबती से परिचय और उनकी 
फरारी । चतुर दयालून पड़ोसी । सुशीला और दुर्गाभाबी की फरारी । 
भगवती भाई की शहादत :---१६२-२०० 
जेल पर आक्रमण और बहावलपुर रोड पर विस्फोटः--२००-२०६ 
जेल के दरवाजे तक । बंगले में विस्फोट के कारण भगदड़ । 
जलगाँव अदालत में मुखबिर पर गोली :--२०६-२१४ 
उत्तर भारत में हिसप्रस के प्रयत्नों और बंगाल मे सशस्त्र क्रान्ति- 
कारी प्रयत्नों के प्रति जनता की अ्रतिक्रिया । 
दिल्ली की बड़ी बम फैक्टरी :--२१४-२१६ 
यशपाल को प्रायदशड:ः--२१६____ 


“7 दक्ष में जनतंत्रात्मक ढह् के अभाव के कारण निरबल्षता और अलु- 
शासन की कमी । 


आतिशी चक्कर :--२३२ 

दल में उपदलों की फूट और साथियों की सेंद्धान्तिक निर्बलता । 
यशपाल की मुक्ति :--२७६ 

दृष्टिकोश के आपसी भेद । 
दल भंग :--२४० 

आत्मालोचन । 


भूमिका 


पुस्तक के परिचय के सम्बन्ध में आवश्यक प्रायः सभी बातें सिहाव- 
लोकन के पहले भाग के आरम्म में लिखी जाचुकी हैं। अब फिर पुस्तक 
का परिचय देने की आवश्यकता नहीं । पहले भाग के प्रकाशन के 
बाद पाठकों की प्रतिक्रिया रूप कुछ विचार या आलोचनायें सुनने को 
मिली है । हि० स० प्र० स० के अधिकांश साथियों ने उस भाग को 
बहुत ही निष्पक्ञ और तटस्थ रूप सें लिखा गया समझता है । दूसरा भाग 
प्रकाशित करते समय उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ # सैंने इस 
भाग में भी अपनी चेतना में बसा ही व्यवहार और दृष्टिकोण बनाये 
रखने का यत्न किया है । 


एक दो साथियों से मुझे ऐसे भी सुझाव मिले हैं कि मेरी पुस्तक में 
कुछ साथियों या प्रकरणों की चर्चा छूट गई है ।ऐसा हुआ है और इसका 
कारण है कि में पुस्तक को इतिहास के रूप में नहीं, अपनी स्म्ृतियों 
के रूप में लिख रहा हूं। जिन व्यक्तियों यू घटनाओं से मेरा पर्याप्त 
परिचय नहीं रहा, उनके विषय में चुप रहना ही मैंने उचित समभा है । 
जिन घटनाओं और व्यक्तियों की चर्चा में आलोचनात्मक ढंग से न कर 
सकता था, उन्हें छोड़ ही दिया है । 


एक-आध जगह से दबे-दबे स्वर में यह भी सुनने को मिला है कि 
मुझे जो बातें अपने अनुकूल जान पड़ीं, मैंने अपनी स्म्ृतियों में उन्हें 
ही स्थान दिया है और जो भेरे अतिकूल जा सकती थीं, उन्‍हें छोड़ 
गया हूँ। इस प्रकार की आलोचना का उत्तर यही दे सकता हूँ कि 
अतीत को उन घटनाओं के विषय से लिखने का अधिकार और अबसर 
सभी को है। जो साथी उन घटनाओं की, अपनी स्मृति द्वारा उस समय 
पर अधिक प्रकाश डाल्न कर वास्तविकता के विश्लेषण में सहायता दे 
सकते हैं, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिये। दूसरी ओर बहुत अ्रधिक 
मुखों से सुना है कि मैंने अपनी अपेक्षा दूसरों की ही चर्चा और श्लाघा 
अधिक की है, में केवल पृष्ठभूमि में सहायक-पात्र के ही रूप में आया 
हूँ । उस भाग मे वर्णित घटनाओं में मेरा जितना भाग था, उससे 
अधिक अपनी बात कहना मुझे ठीक न जंचा | मैंने उस्र भाग में भी 


अपने आपको विनय सेया संकोच से छिपाया नहीं है।मुमे या 
आन्दोलन में मेरा भाग जानने को इच्छा इस भाग में अपेक्षाकृत अधिक 
पूरी हो सकेगी । 

इस भाग में आन्दोलन को बढ़ाने और हानि पहुँचाने वाली दोनों 
ही तरह की ग्रवृत्ञियों, घटनाओं का और उनसे सम्बन्धित साथियों 
का भी वर्णन मैने किया है । उन घटनाओं पर लीपापोती कर भड़कीले 
आवरण चढ़ा देने से कोई लाभ न होता । 'सिंहावलोकन” की उपयोगिता 
उन भूलों का विश्लेषण कर उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकने में ही 
है। अनेक भूलो में मैने भी भाग रिया है। अपनी आलोचना करने में 
मैने ममता या संकोच नहीं क्रिया । भूलों का ठेका मैंने ही नहीं ले 
लिया था । जिन दूसरे साथियों से भूलें हुईं, उनकी चर्चा भी मैने उसी 
स्पष्टवादिता से की है जेसे अपनी भूल्नों की । 

हम क्ोग आज़ उन दिनों की सफलताओं और विफलताओं की 
पूजी पर निर्भर नहीं कर रहे है। उस समय हमन जो कुछ भी किया 
आज छोटे मोटे इतिहास का अंग बन कर समाज के लिये विश्लेषण 
की चीजें बन चुकी है । उस समय उन घटनाओं के पात्र होने के कारण 
हम उन घटनाओं का विश्लेषण ऋर कार्य-कारण के सम्बन्ध नही जोड़ 
सकते थे। उस समय हमारे उद्देश्य और भावनायें ही हमारे दृष्टिकोण 
ओर परख को निश्चित कर सकती थी | आज हम उन घटनाओं के 
परिणामों को कसौटी बना कर अपने तत्काज्ञीन दृष्टिकोश और 
भावनाओं के ओचित्यानौचित्य की जांच कर सकते है। उन घटनाओं 
में व्यक्तिगत नाते का मोह छोड़ कर हम आलोचक बन सकें, यही हम 
क्ञोगों को अब शोभा देता है । 


यशपाल 
होली, १२ मार्च १६५२ 


ण्क 


छ्िन्नि सत्रो की खोज 


काँगड़ो पहाड़ी नदियों को लम्ब्री-लम्बी गोरी बाहों के आलिंगन में 
लिपटी हरी-हरी पहाड़ियों पर छिटकी संक्षिप्त सी बस्ती सब से ऊँची 
पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े किले के भग्नावशेष नीले आकाश की 
ओर सिर उठाये है। उत्तर-पश्चिम की ओर बहुत समीप ही सदा बर्फ 
से'ढकी पह्माड़ियोँ चाँदी के उजले ढेरों की तरह आँखों को च काचोंघ 
करता रहती हैं। मेरे मन में काँगड़ा के लिये सदा ही प्रबल आकर्षण 
रहा है, अब भी है। अनेक पहाड़ों मे घूम फिर कर भी मन सदा काँगढ़ा 
को ओर उड़ जाने के लिये छटपटाता रहता है। फरारी को उस अवस्था 
में काँगड़ा की प्राकृतिक शोभा मुझे कुछ भी संतोष न दे रही थी। मैं 
उसे देख ही न पा रहा था । प्रतित्षण यही चिन्ता थी कि इस छोटी सी 
बस्ती में ऐसे बहुत से लोग मुझे पहचानते है जिन्हें में अपनी फरारी का 
कारण और उद्द श्य नहीं बता सकता । मेरा यहाँ बने रहना निरापद्‌ नहीं । 
कॉगड़ा में अपने सम्बन्धी वकील साहब के घर में शरण लेना भेरे लिये 
ही आशंका का कारण न था बल्कि वकील साहब के लिये भी | 


मेरे सामने एक ही मार्ग था कि किसी ऐसे बड़े नगर में जाकर 
टिकूं जहाँ हज़ारों-लाखों आदमी एक दूसरे को जाने-पहचाने बिना 
अपने अपने काम-काज में लगे, आस पास बने रहते हैं । ऐसी जगह 
जाकर अपने दत्त के शेष रह गये साथियों का पता लगाऊँ और कुछ 
नये लोगों को अपने विचारों के प्रति आकर्षित कर अपने दल का साथी 
बनाऊं। विदेशी सरकार पेर चोट करने के लिये हथियारों का संग्रह 
किया जाय | उस समय तक ऐसे एक द्वी नगर लाहौर से मैं परिचित 
था परन्तु वहाँ परिचितों को संख्या बहुत ही अधिक थी । लाहौर की 


१० [ सिहावलोकन 


पुलिस भी आुमे थोड़ा बहुत पहचानती थी। मैंने जम्मू जाने का 
निश्चय किया | 


जम्मू कांगड़ा की अपेज्ञा उस समय भी बहुत बड़ा नगर था। 
सन्‌ १६२६-२७ में दो ढाई महीने वहाँ रह चुका था। फ़िरोजपुर में 
कांग्रेस के काय के समय और नेशनल-कालेज तथा हिन्दू-संघ के दफ्तर 
के मित्र और परिचित कृष्णजी सन्‍्यास लेकर आनन्द स्वामी बन चुके 
थे। उन्हों ने जम्मू के 'वेद-आश्रम! में राष्ट्रीय भावना से संगठन का 
एक केन्द्र बनाया था। इस केन्द्र में सहायता देने के लिए ही उन्हों ने 
मुझे बुला लिया था। नेशनल कालेज में गर्मी की छुट्टियाँ थीं इसलिए 
में जम्मू जा सका था । स्त्रामी जी गीता का उपदेश देकर भीम, अज्ु न 
ओऔर कृष्ण के आदश नौजवानों के सामने रखते थे। में नौजवानों को 
लाठी, गतका बिन्नौट, जुजुत्सू और छुरी से लड़ने और आत्मरत्ता का 
तरोका सिखाता था और खुदीराम बोस और लाला हरदयाल जेसे क्रांति- 
कारी लोगों की बातें करता था | कुछ नौजवान मेरी बातों की ओर 
आकर्षित भी होने ज्ञगे थे। उस समय कालेज की नौकरी के कारण वह 
सम्बन्ध छोड़कर लौट गया था । अब पुराने सम्बन्धों से ल्ञाभ उठाने 
की आशा थी । वहाँ साधारण॒तः परिचितों की संख्या भी कम ही थी । 


जम्मू में सेरे एक सम्बन्धी चिरन्जीलाल रियासत की नौकरी में 
थे। उन्हीं के यहां पहुँचा । भेरे राजनैतिक दृष्टिकोण या विचारों से 
तो उन्हें क्या सहानुभूति होती परन्तु मेरे साहस के प्रति ज़रूर थी। 
उन्हें धोखे में न रख अपनी फरारी की बात कह दी। वे डरे नहीं । 
उन्हीं के यहां ठहरा | फरारी का अनुभव नहीं था इसलिए आरम्भ में 
दिन में बाहर बिल्कुल न निकलता । अवसरवश उनकी स्री और बाल- 
बच्चे उस समय जम्मू से बाहर अपने सम्बिन्धियों के यहां गये हुये थे। 
मैं दिन भर लेटा कोई पुस्तक पढ़ा करता और रात में निकल पुराने साथियों 
से सम्पक स्थापित करने की चेष्टा करता | पुराने साथियों में से केव् 
तीन-चार से बात की । इनमें से एक थे मास्टर साहब, दुबल्ा-पतत्ना, 
लम्बा शरीर, सांवला सा रंग। चौबीस वर्ष बीत चुके है, नाम याद 
नहीं रहा | इनकी मारफत एक नये साथी भागराम से परिचय हुआ | 
साथी भागराम और मेरा साथ बहुत दिन तक निभा । कई बार दोनों 
ने एक साथ जोखिमें मेलीं और मौत का सामना साथ-साथ किया । 
आखिर वह मुझ से पहिले ही गिरफ्तार हो गया | परिचितों में जो ' 
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काफी शिक्षित थे उनसे प्राय: सेद्धान्तिक बातचीत होती । अभिप्राय था 
कि वे अपने परिचय के क्षेत्र में विदेशी सरकार से संघव और एक नयी 
आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था के लिए यत्न कर चेतना जगा सकें | 
इस प्रयोजन से कुछ पुस्तकों की भी आवश्यकता हुई । 

इन्द्रपाल लाहौर, पुरानी अनारकली में ही जमा हुआ था । उसे पत्र 
लिखा कि बहिन प्रेमवती और दुर्गा भाभी से उपयोगी पुस्तकें ले 
कर भेज दें । इन में एक पुस्तक 'पामदत्त” की 'मार्डन इन्डियाः थी । 
यह पुस्तक उस समय गैरकानूनी और जब्त थी। 'माड'न इन्डिया' 
को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। इस पुम्तक से मुझे अंग्रेज्नी शासन के 
शोषक रूप को समभने में विशेष सहायता मिली । दिन के समय घर 
में निष्क्रिय बना रहता था। मेंने 'माडेन इन्डिया? का अनुवाद सरल हिंदी 
में कर डाला । यह अनुवाद एक दो व बाद लाहौर के किस्रो प्रकाशक 
ने प्रकाशित भी किया था परन्तु उस पर न मेरा नाम था न पामदत्त 
का । परन्तु उससे उदद श्य में कुछ सहायता मित्नी ही होगी । 


'माडन इन्डिया? का अनुवाद कर देने और परिचितों के सीमित 
क्षेत्र द्वारा विदेशों सरकार से संघर्ण की भावना का प्रचार आरम्भ कर 
देने से ही मे सन्तुष्ट न हुआ। इस बिचार से कि रियासत मे त्रिटिश 
भारत को अपेक्षा हथियार रखने के कानून शिथिल हैं, यहाँ हथियार 
पा लेना सुविधाजनक होगा, परिचितों द्वारा हथियार खरीदने की चेष्टा 
भी आरम्भ की । हथियार मिले तो परन्तु प्रायः देशी और पुराने ढड्ढः 
के । उदाहरणतः गज से भरे जाने वाले या टोपी क्गाकर चलाये जाने 
वाले पिस्तौल या रिवाल्वर | यह हमारे लिए बेकार थे | घम बनाने की 
धुन भी लगी ही हुई थी। लाहौर की बम फेक्टरी में सुखदेव के साथ 
बम का मसाला बनाने का जो प्रयत्न किया था उस का अनुभव याद 
था। में निरन्तर अनुमान कर रहा था कि मसाला बनाने सें जो भयंकर 
घुआं और गन्ध उठती है उसी के कारण पड़ोसियों को सन्देह हुआ 
होगा या हमारे रसायनिक पदाथ खरीदने अथवा बम के खोल ढलवाने 
की जगह से ही हमारी फ्रेक्ट्री का सुराग़ पुलिस को लगा होगा । 

अपनी पूरी बुद्ध और कल्पना शक्ति से मैं बम बनाने का ऐसा 
तरीका सोच रहा था जिससे कि कोई संदेह पेदा किये बिना, कोई बाहरी 
सहायता लिये त्रिना बम बनाया जा सके । बम बनाना और हथियार 
इकट्ठ करना ही मुझे उस समय क्रान्ति के लिय खब से प्रमुख और 
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आवश्यक बात जान पड़ रही थी और इस क्रारित को आरम्भ करने का 
साधन मेरी कल्पना में मुट्ठी भर सचेत और आत्म त्यागी नौजवान ही 
थे। अनेक वष बाद कई दूसरे साथियों को भी क्रान्ति के उद्दे श्य से 
- फरारी को अवस्था में देखा। यह लोग क्रान्ति के लिये हथियार 
इकट्ट करने और बम बनाने की बात नहीं सोचते थे और न मध्यम 
श्रेणी के परिमित क्षेत्र में ही क्रान्ति की भावना उत्पन्न' कर देने से 
संतुष्ट थे। हम लोगों की भाँति इन लोगों के लिये भी गिरफ्तारी का 
भय था। समाजवादी क्रान्ति में विचार रखने वाले ऐसे मजदूर काय 
कर्ता भी घरबार छोड़ कर क्रान्ति को ही जीवन का लक्ष्य बनाये थे । 
भरद्वाज, संतर्सिह युछुफ और भी दूसरे अनेक कायकर्ताओं को मैंने 
ऐसी अवस्था सें देखा है । इन लोगों ने पुल्नलिस पर कभी गोली नहीं 
चत्नाई । वे गिरफ्तारी का भय सिर पर होते हुए भी निहत्थे, साधारण 
भेष बदले, रात-बिरात मज़दूरों की बस्तियों में क्रान्ति के बीज बोते 
फिरते थे। हम लोगों ने भी, विशेष कर में अपनी ही बात कह रहा हूं 
अपना लक्ष्य तो समाजवादी क्रान्ति ही माना था परन्तु उस क्रान्ति 
का साधन मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के गिने-चुने नॉजवानों द्वारा 
क्रान्ति की विदेशी शासन विरोधी चेतना जगाना ही माना हुआ था। 
इसी के साधन स्वरूप में एक नये बम का आविष्कार करने और शज्झ्र 
जुटाने की चेष्टा जम्मू में करता रहा 


अपनी कल्पना सें नये बम की आयोजना तेयार कर ली। जम्मू 
में इस प्रकार के कामों के सहयोगी साथी भागराम और मास्टर साहब 
ही थे। बम का निर्माण ऋर सकने के लिये विस्फोटक पदार्थों के सम्बन्ध 
में जो कुछ साहित्य मिल सका, वह पढ़ डाला । अपनी योजना साथी 
भागराम और मास्टर साहब को सममाई। उन्हें भी विश्वास हो गया 
कि इस नये तरीक़े से बिना विशेष जोखिम के आवश्यक संख्या में बम 
तेयार किये जा सकेंगे। मेरी इस योजना का तत्व समभने के लिये 
सेना में व्यवहार किये जाने वाले साधारण बम ( दैन्ड ग्रनेड ) का 
कुछ परिचय आवश्यक है। बम लोहे का एक अन्डाकार खोखला गोल 
होता है। इस गोले पर कुछ आड़े और पड़े कटाब बने रहते हैं | भीतर 
विस्फोटक पदार्थ रहता है। बस के ऊपर तमंचे के ढंग का एक घोड़ा 
लगा रहता है और बम के खोल के मेँह पर स्पश मात्र से आग पकड़ 
लेने वाला कोई पदाथ टोपी में भरा रहता है। बस गिरने पर घोड़ा 
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के मुंह पर लगी, विस्फोटक पदार्थ की टोपी पर लगने से आग पैदा 
होकर तोड़े के सूत्र से भीतर भरे विस्फोटक पदाथ में पहुँच जाती है। 
लोहे का गोला फट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में छितरा जाता है और यह 
टुकड़े दूर दूर तक सब ओर घातक मार करते हैं। 

इस तरीके के आधार पर मैंने नये बम की आयोजना तेयार की | 
जम्मू रियासत में तोड़ेदार बन्दूकों पर कोई लाइसेन्स न होने के कारण 
बारूद अनायास मिल सकता था। बारूद से कारतूस भर लेना कोई 
कठिन बात नहीं । शिकारी ज्ञोग प्रायः कारतूस के खोल्नों को स्वयं मर 
लेते हैं। विल्लायती कारतूसों पर निर्भर न करने के लिये हम लोगों ने 
आध इञ्व व्यास की पीतल की नली ले एक-एक इच्च के टुकड़े काट, इन 
टुकड़ों का एक खिरा छेद की हुई टिकिया से मूँद कर कारतूस बना 
लेने का तरीका भी सोच लिया । ऐसे दो कारतूस बनाये गये। एक 
कारतूस को जंगल में जाकर अजमा भी लिया। अगल्ला क़दम था, खोल 
तेयार करने का। उस के लिए तजवीज़ थी कि खोल “प्लास्टर आफ़ 
पेरिस” का ढाल लिया जाय और उसमें शरीफ़े के दानों की तरह 
कारतूसों को सब ओर जड़ दिया जाय । 

डपरोक्त बम के आविष्कार की सफलता में हम तीनों को पूरा 
विश्वास था परन्तु पर्याप्त संख्या में कारतूस बनाने और दूसरे विस्फोटक 
पदार्थ खरीद कर नये बम का परीक्षण कर सकने योग्य सामान खरीदने 
के लिये दाम नहीं थे | दो कारतूस बनाने के लिए पीतल्न की नली बाज़ार 
में एक लोहार से ही कटवा ली थी और डसके एक सिरे पर टॉँका भी 
उसी से क्गवा लिया था । ऐसे अधिक खोल दुकान से बनवाने पर लोहार 
को सन्देह हो जाने की आशंका थी। अपने आविष्कार के प्रति भरोसा 
कर मेंने बम के सम्बन्ध में सब काम स्वयं ही कर सकने के लिए 
आवश्यक औज़ार खरीद लेने का निश्चय किया। कह चुका हूं कि पेसे 
की कमी के कारण इस योजना को तुरन्त व्यवहार में लाने की 
सुविधा नहीं थी | 


पेसे को कमी के श्रतिरिक्त दूसरे साथियों से अलगाव भी मुझे खल 
रहा था। सुखदेव कुछ दूसरे साथियों सहित गिरफ्तार हो चुका था ; 
जो शेष थे उनमें से भगवती भाई को छोड़ कर कोई मुझ से अधिक 
जानने वाला न था। मुझे फ़रार हुए लगभग एक मास होने को आ 
रहा था| इस बीच में भगवती भाई के बारे में कुछ भी न जान सका ! 
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में जानता था कि दिल्‍ली युक्त-प्रान्त और देश के दूसरे भागों में हमारे 
दल का संगठन मौजूद है । लाहौर मे समय-समय पर सुखदेव के साथ 
इनमें से अनेक साथियों को देखा भी था। परन्तु उनके ठीक नाम-धाम 
मालूम न थे, जो मालूम थे वे काल्पनिक थे। मुझे यह मालूम हो गया 
था कि बहिन प्रमवति घूघट निकाल सुखदेव के सम्बन्धियों के साथ 
जेल जा उस से मिल आई हें। इन्द्रपाल्ष की माफंत मैंने इन्हें सुखदेव 
से दल के कुछ सूत्रों का पता ले लेने के लिये लिखा । 

इसी समय समाचारपत्रों में पढ़ा कि लाहौर जेल में सुखदेव ने 
अनशन ब्रत कर दिया है । मेरे पत्र के उत्तर में लाहौर से इन्द्रपाल ने 
भी इस समाचार का समथन किया कि सुखदेव सात दिन से अनशन 
किए हुए है। उस के निकट सम्बन्धी और वे भी केवल जेल अफसरों 
की उपस्थिति में ही उस से मिल सकते हैं । ऐसी अवस्था में कोई बात 
केसे पुछी जा सकती थी ? सुखदेव की प्रकृति से आशंका हुई कि शायद 
इस आदमी ने बिना विरोध गिरफ्तार हो जाने को र्ल्ानि में अनशन 
कर दिया है। यदि इस ने जिद्द में प्राण दे दिए तो साथियों से सम्बन्ध 
जोड़ सकने को कोई भी सम्भावना न रह जायगी | दल के दूसरे लोगों 
से सम्बन्ध जोड़ने के लिए मैंने लाहौर जाकर जेल में बन्द सुखदेव से 
मिलन का पूर्ण निश्चय किया। मैं चाहता था कि इन साथियों को 
अपना आविष्कार बताकर काम को आगे बढ़ाऊं। इस उत्साह में चुप- 
चाप जम्मू में बेंठे रहना सम्भव न रहा। 

में जम्मू से चल रात नौ द्स बजे ल्ञाहौर पहुँच गया । एक मास 
पश्चात्‌ लाहौर आया था। मन में आशंका तो ज़रूर थी परन्तु लाहौर 
छोड़ते समय जसी घुक-घुक और घबराहट अब नहीं थी। अभी तक 
रिवाल्वर या पिस्तौल भी पास नहीं था। अब यह, विचार था कि थों 
चुपचाप छिपे रहने से भी फायदा क्या ? जम्मू से चलते समय साव- 
धानी के लिए ग्रमीण पंजाबी को सी वेष-भूषा में गया ताकि ध्यान 
आकर्षित न हो । सस्ते कपड़े का मेली ढीली लम्बीसी कमीज, तहमत 
ओर सिरपर ढीलो-ढाली पगड़ी । ऐसी अबस्था में “पुरानी अनारकली? 
में इन्द्रपाल की बैठक में पहुँचा । 

इन्द्रपाल॒'पुरानी अनारकली' में एक 'मैत्ी -कुचेली भोजनशाला के 
ऊपर दूसरी और तीसरी मन्जिल की कोठरियाँ किराये पर लिये था । 
बंठक पर “कातिब बिरादरान” ( कातिबबन्धु ) का बोर्ड लगा था । 
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' उस के दो शिष्य और मित्र भी साथ रहते थे। इन्द्रपाल्न को विस्मय तो 
अवश्य हुआ परन्तु उसने अपने समीप बेंठे साथियों के सम्मुख अपना 
विस्मय प्रकट न किया । इन्द्र पाल से एकान्त में अनुरोध किया कि शीघ्र 
ही दुर्गा भाभी या बहिन प्रेमबती को बुला लाये। दुर्गा भाभी के लिए 
काफी समय इधर उधर घूमे बिना पीछा करने वाली खुफिया पुलिस से 
पीछा छुड़ाना कठिन था। प्रेमवबती लायलपुर से ञआयीं सुखदेव की 
सम्बन्धी स्लियों के साथ जेल जाकर उससे मिल आई थी | उन्हों ने 
बताया कि सुखदेव से कुछ पता ले लेना सम्भव नहीं क्योंकि बात करते 
समय जेल के अधिकारी समीप बेंठे रहते हैं । 


मैंने कहा, स्वयं जेल जाकर सुखदेव से मिलूँगा | मेरी बात से उन्हें 
आश्चय हुआ परन्तु मेरे आग्रह पर मान गई। मैंने उन्हें अपने नाप का 
एक सूट, जूते, हैट और एक अदालती वकालत नामे का प्रबन्ध साथी 
धन्वन्तरी या एहसान इलाही की मारफत कर लेने के लिये कहा । 


अगल्ले दिन दोपहर तक्र ये सब चीज़ें - मिल गईं। में वकील. बन 
कर जेल में सुखदेव से मिलने जा रहा हूँ, यह बात दुर्गा भाभी को भी 
मालूम थी । उन्होंने कभी किसी दुस्साहस से बचने को सत्लाह किसी 
को नहीं दी | वे ज्ञोगों से घिरी रहने के कारण स्वयं मिलने न आा 
सकी परन्तु सलाह दी कि जेल वालों का संदेह बचाने के लिये सुशीला 
दीदी की सब से छोटी बहिन शकुन्तला को सुखदेव की बहिन बता कर 
साथ ले जाऊ। 


शकुन्तल्ा उस समय लाहौर कालेज में पढ़ रहीं थीं। एक-डेढ़ बरस 
से भाभी के यहाँ ही थीं । उनके घर को बार-बार तज्नाशियों के कारण 
बह जब्त साहित्य छिपाने और पुलिस का सामना करने में खूब 
चतुर हो चुको थीं। स्वभाव से प्रायः चुपचाप भाभी के मकान सें इकट्ठी 
हुई क्रान्तिकारी बन्दियों के सम्बन्धियों की भीड़ के भोजन आदि का 
प्रबन्ध वही संभाले थीं। मेरे फरार होने ओ अबस्था में भ््ूठमूठ सुखदेव 
की बहिन बन कर मेरे साथ सुखदेव से मिलने के लिये जेल जाने में 
उन के लिये भी कप्त आशंका न थी परन्तु उन दिनों हम लोगों में सय 
ओर मिफरक किसी को छू नहीं गया था । 


में काज्र-टाई और सूट से दुरुस्त, ऐनक बदल ( जो नम्बर ठोक 
न होने के कारण मुझे बार बार उतार कर हाथ में ले लेनी पढ़ती थी ) 
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शकुन्तल्ना के साथ जेल पहुँचा | जेल के अधिकारियों को लायलपुर के 
इंगलेन्ड से ताज़ा लौटे बेरिस्टर के रूप में परिचय दिया । जवान घुमा- 
घुमा कर विल्ञायत से आये नौजवान की तरह अंग्रेज़ी में बात की कि 
अभियुक्त सुखदेव के ताऊ लाता अचिन्तराम को यह समाचार पाकर 
बहुत दुख और चिन्ता हुई है कि उनका भतीजञा एक हफ्ते से अन- 
शन किये है । मैं उनकी ओर से श्रभियुक्त को यह सममकाना चाहता 
हूँ कि उस के ऐसे व्यवहार से उस के सम्बंधी बहुत दुखी और नाराज़ 
है । यह समाचार सुनकर सुखदेव की माँ भी अनशन करने लगी है। 
यह अवस्था बहुत चिन्ताजनक है। इसके अतिरिक्त मैं अभियुक्त से 
उस्र की सफाई के बारे में भी परामश करना चाहता हूं । जेलर से मैंने 
बड़े सौजन्य से बात की । कानून के प्रति अपना आदर प्रकट करने के 
लिये जेब से सिगरेट निकाल पहले पूछ लिया--“यहाँ सिगरेट पीना 
नियम विरुद्ध तो नहीं ?” 

शकुन्तज्ना अपने भाई की चिन्ताजनक अबस्था के प्रति दुख प्रकट 
करने के लिये आँसू बहाने लगी | वह लायलपुर से आई आधो देहा- 
तिन ग्रहस्थिन की सी पोशाक पहले बसा ही व्यवहार भी कर रही थी। 
मैंने जेल्षर के सामने शकुन्त्ला को सम्बोधन किया--'रोने से क्‍या 
फ़ायदा ? तुम्त अपने भाई को समम्काशो कि यह मूखंता छोड़े !” 


जेल्ञर को विश्वास हो गया | सुखदेव को भीतर से जेल्ल के दफ्तर 
मे बुलवाया गया । वे मेले से कपड़े पहिने था और अनशन के कारण 
बीमार जान पड़ रहा था। सुखदेव की ओर संकेत कर मैंने शकुन्तला 
से प्रश्न किया--“क्या यही तुम्हारा भाई है ९”? 


शकुन्तला भाई के स्नेह में रो पड़ी | सुखदेव परिस्थिति समझ गया 
और अपरिचित की तरह मुझ से मेरा परिचय करने लगा। मैंने जेलर 
की उपस्थिति में सुखदेव को उसकी मूखता के लिए फटकारा और 
कानून के महत्व की बात समकाई और डस से उस के गिरफ्तार होने 
की परिस्थिति के बारे से प्रश्न किया और सहसा जेलर की ओर घूम, 
मुस्करा कर शंका की--“ऐसे प्रश्नों का उत्तर अभियुक्त सरकारी अफसर 
की उपस्थिति में केसे दे सकता है ९” 


_ जैलर कुछ दूर हट गया। मैं सुखदेव के और समीप हो धीमे स्वर 
में बात करने लगा। उस के बिना विरोध गिरफ्तार हो जाने का कारण 
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पूछा । सुखदेव ने उत्तर दिया--“जो होना था, हो गया । संक्षेप में क्या 
बंता सकता हूं । समय आने पर पता लग ही जायगा |” 

मेंने साथियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद हो जानें की कठिनाई 
बताई और प्रभात (शिववर्मा), काल्ीचरण (कैल्लाशपति), ठाकुर भाई 
( महावीरसिह ) आदि से सम्बन्ध जोड़ने का सूत्र पूछा। मैं इन 
लोगों के वास्तविक नाम उस समय नहीं जानता था परन्तु लाहौर 
में दल के कार्यकर्ता के रूप में इन लोगों से परिचय हो चुका था। 
यह भी मालूम था कि ये लोग पंज्ञाबी नहीं, युक्तप्रान्त के हैं। भगवती चरण 
को खोज लेने का कोई सूत्र सुखदेव को मालूम न था । यू० पी० दल 
के शेष लोगों से सम्पक जोइने के लिए उस ने मुझे सहारनपुर में 
प्रभात का पता दे दिया । पंजाब में पुनः खम्पक स्थापित करने के लिए 
परिंडत जयचन्द्र जी विद्यालंकार और ल्ञाला रामशरणदास जी से 
मिलने की सलाह दी । बात-चीत के अन्त में मैंने सुखदेव को फिर ऊँचे 
स्वर में तुरन्त अनशन छोड़ देने की सलाह दी और वकालतनासे पर 
उस के हस्ताक्षर कराकर शकुन्तत्ञा को साथ ले जेल से लौट आया | 

फ़रारी की अवस्था सें यह दुस्साहसपूर्ण काम करने की बात जो भी 
सुनता मेरे साहस और चतुराई की सराहना करने लगता परन्तु मैं 
जानता हूँ कि आशंका से मेरा हृदय धुकघुक कर रहा था। जेल के 
फाटक के भीतर तो यही आशंका थी कि “चूहेदानो के भीतर चल्ने ज्ञाना 
कठिन नहीं, निकल भी जाऊं तभी गनीमत है ।” दल से सम्पक जोड़ना 
अत्यन्त आवश्यक था और उसके लिए सुखदेव से मिलने के सिवा 
कोई चारा मुझे सूझ नहीं रहा था । 
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दो 


कै 
सहारनपुर बम फंक्टरी 


सुखदेव के बताये'तीन सूत्रों में से एक सहारनपुर की लकड़सन्डी में 
डा० निगम की डाक्टरी की दूकान थी। सुखदेव ने कहा था कि यदि 
उसकी गिरफ्तारी के सम्राचार से मकान बदल न लिया गया होगा तो 
बहाँ प्रभात मिल जायगा। दूसरा पता था, लाला रामशरणादास जी 
का | रामशरणद्ास जी १६१४-१८ के अँग्र ज़ी-सरकार विरोधी षड़यंत्र 
में लम्बी सज़ा काट कर दो-एक वष पूव ही काला पानी से लौटे थे। 
भगतसिंह और सुखदेव उन्हें अनुभवी मान उनकी मारफ़त पुराने क्रांति- 
कारियों से सम्बन्ध जोड़ने के लिये उन्हें घेरे रहते थे। रामशरणदास 
जी से भेरा अपना भी कुछ परिचय था ही। उस समय रामशरणदास जी 
अमृतसर में थे। भाग्य की बात, उसी संध्या इन्द्रपाल की बेठक में ही 
मुझे उन की गिरफ्तारी का भी समाचार मिल्ल गया । 


तीसरा पता था, जयचन्द्र जी विद्यालंकऋर का | जयचन्द्र जी भी 
पुलिस की नज़रों में चढ़े हुए संदिग्ध थे। वे गिरफ्तार नहीं हुए थे । 
फ़रार न होकर अब भा खुलेआम “गवालमण्डी? में रह रहे थे। संदिग्ध 
होकर भी इनके गिरफ्तार न किये जाने का एक कारण यह भी हो सकता 
था कि पुलिस उन से मिलने जुलने बाले व्यक्तियों को पहचान कर 
क्रान्तिकारियों के सूत्रों का पता लगाना चाहती हो। उनके मकान पर 
जाना उचित न था और उन्हें बुला भेजना वे अपने महत्व और प्रतिष्ठा 
के अनुकूल न समझते | भगवता भाई के विरुद्ध जयचन्द्र जी के पड़यन्त्र 
की याद ने भी उनसे मिलने के लिये उत्साहित न किया। सहारनपुर 
जाकर प्रभात या शिववर्मा से ही मित्नने का निश्चय किया । शिववर्मा से 
लाहोर-बमफेक्टरो में परिचय हो चुका था ।* मैं उसके संयत व्यवहार 
ओर बोलचाल से प्रभावित भी था । सब से बड़ा आकर्षण सुखदेव द्वारा 
दिलाई आशा था कि शिववर्मा को माफत आज़ाद से सम्पक हो जायगा। 
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हारनपुर जाने से पहले भ्गवतीभाई का पता लगाने के लिए 
दुर्गा भाबी से परामर्श करना चाहता था । उनके मकान पर जाना उचित 
नथा। वहाँ जेल में बन्द क्रान्तिकारियों के सम्बन्धियों की भीड़ थी 
ओर उनसे मिलने-जुलने वालों पर नज़र रखने के लिए खुफिया पुल्निस 
भी ताक लगाए रहती थी । इन्द्रपाल ने भाबी को एकान्त में बुला लाने का 
य्न किया पर भाबो को एकान्त की फुसत मिलती कैसे ? घर पर जमा 
भीड़ और जेल में बन्द सभी साथी उसके भाई और देवर बन गए थे । 
उन सब के लिए बढ़िया-बढ़िया खाने बनाकर जेल भिन्नवाते रहना उन्‍्हों 
ने क्रांतिकारी कतंज्य मान लिया था। कर्तव्य और उत्तरदायित्व कन्धों 
पर आ पड़ने पर दुर्गा भाबी का (दुर्गा? रूप प्रकट हो रहा था। बहिन 
प्रेमबती की माफंत उनका संदेश मिला । भाबी का अनुमान था हि 
लाहौर में घड़ पकड़ आरम्भ हो जाने पर भगवती भाई न तो जल्दी 
लाहौर आने को और न घर के पते पर पत्र लिखने की ही मूखता 
करे गे । वे सम्भवतः कलकत्ते में सुशील्ा-दीदी के सुरक्षित और 
असन्दिग्ध स्थान से हम लोगों से सम्पक जोड़ने का यत्न कर सकते 
है। निश्चय किया, सहारनपुर में शिववर्मा से मिल भगवती भाई को 
खोज में कल्नकत्ता चला जाऊंगा | कल्नकत्ते जाने के लिए आवश्यक 
व्यय जुटाने को प्रतीज्ञा में दो दिन लाहौर में ही ठहरना पड़ा । 


जेल में सुखदेव से मिलने के लिए खूब साफ सूट पहन कर गया 
था लेकिन इस बेठक में इन्द्रपाल का मेला कुरता पहन और तहमत 
बाँघे पड़ा रहता । मेरे आने पर इन्द्रपाल ने पूछा था--“अपने साथियों 
को तुम्हारा क्या परिचय दूं ?” उसे सल्लाह दी थी--“गांव का पड़ोसी 
और बचपन का स्राथी बता दो । गाली देकर ,मेरी कुछ निन्‍्दा भी कर 
देना। उन्हें मुझ से मिलने की इच्छा भी न होगी ।” मेरे दिन मर घर में 
रहन के कारण इन्द्रपाल के साथियों को सन्देह न हो इसलिए इन्द्रपाल 
ने कह दिया--“आँखें आई हुईं होने के कारण धूप में नहीं निकलता ।? 
“एक सस्ती स्री हरी ऐनक मेने लगाली। 


लाहौर से जाने की तेयारी सें था। १४ मई को सुब्रह ही अपने 
साथियों की आँख बचाकर इन्द्रपाल ने मुझे खबर दी--“सहारनपुर में 
एक डाक्टर की दुकान से बम-फेक्टरी पकड़ी गयी है और प्रभात और 
हरोश दो क्रान्तिकारी गिरफ्तार हो गए हैं ।” मैं अंग्रेज़ी का समाचार 
पत्र पढ़कर घटना का अधिक ब्यौरा जानना चाहता था परन्तु इन्द्र पाल 
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के साथियों को सन्देह न होने देने के लिए मन मारे रहा । ज़रूरत भी 
क्या थी १ मन्डी-चोबफरोशान (लक्कडमन्डी) में डाक्टर की दुकान में 
बम फेक्टरी और प्रभात ही नाम काफ़ी था | यदि एक दिन पहले चल्न 
दिया होता तो मैं भी फंस जाता । यह बचाव भी उतना ही आकस्मिक 
था जितना कि लाहौर की बम फेक्टरी पकड़ी ज्ञाने वाली रात मेरा वहाँ 
न रहना । अब कलकत्त जाने के सिवा रास्ता न था । 


सहारनपुर की बम फेक्टरी का पकड़ा जाना दल के लिए बड़ी भारी 
चोट थी । उस समय हि० स० प्र० स० का केन्द्र सहारनपुर में ही था । 
अवसर की बातथी कि केन्द्र में उस समय अधिक आदमी मौजूद न थे । 
आजाद का व्यक्तिगत परिचय और प्रभाव झाँसी और ग्वात्रियर में 
अधिक होने के कारण वे वहां ही थे । उन दिनों हिसप्रस का फेल्लाब 
प्रायः उत्तर प्रदेश, देहली और पंजाब में ही था। भौगोलिक दृष्टि से 
सहारनपुर आगरा को अपेक्षा अधिक सुविधाजनक तो था ही परन्तु 
आगरा से केन्द्र बदल देने का एक और भी कारण हो गया था । 


असेम्बली-बमर्कांड से पहले भगत्सिंह कामकाज के सिलसिले में 
इलाहाबाद भी जाता रहता था। इल्नाहाबाद के स्थानोय नेता यतीन 
सान्‍्याल ने भगतसिंह का परिचय लल्तितमोहन बनर्जी से भी करा दिया 
था । लक्षित दृज् के काय में शिथित्ञता की शिकायत कर काम को आगे 
बढ़ाने और फेलाने की उत्सुकता प्रकट करता रहता था। भगतसिंह ने उसे 
विशेष रूप से उत्साही और लगन का साथी समझा । ललित इलाहाबाद 
यूनिवसिटो में एम० एस स्री० में पढ़ रहा था। जिस समय यतीन्द्र 
दास बम बनाने की शिक्षा देने के लिए कल्कत्ते से आगरे आया, दूसरे 
अनेक चतुर और महत्त्वपूर्ण साथियों के साथ भगतर्सिह ने ललित को 
भी इस शिक्षा के लिए उपयोगी समझ आगरा बुलवा लिया । 


ललित ने आगरा आकर जब तीन मकानों में कई साथियों का 
जमघट, बम बनाने का विराट आयोजन और शझ्लों का जमाव देखा तो 
उत्साहित होने के बजाय उसके हाथ-पांव फूल गए । उसने तुरन्त इला- 
हाबाद लौट जाना चाहा | उस की घबराहट और कंपकपी. इतनी स्पष्ट 
थी कि इस को ओर आज़ाद, सुखदेव, शिव्‌ और यतीन्द्र कई साथियों 
का ध्यान गया । ऐसे आदमी को केन्द्र में बुल्ला लेने की भगतसिंह की 
नादानी पर सब लोगों ने एतराज़ किया । यतीन्द्र ने खावधान किया-- 
“इस आदमी की कायरता दल्ल को ले डूबेगी ! इसे इलाहाबाद नहीं, 
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यहाँ ही यमुना किनारे किसी सुनसान जगह ले जाकर गोली मार यमुना 
में ही ढकल देना चाहिए |!” भगतसिह ने यतीन्द्र की बात का विरोध 
किया । दूसरे साथियों को भी इतनी उग्मता उचित न जंची । ललित 
को इलाहाबाद लौट जाने दिया लेकिन इस बात पर सभी साथी सहमत 
थे कि ललित के पहचाने स्थान को तुरन्त बदल देना चाहिए । यतीन्द्र 
को आशंका ठीक ही प्रमाणित हुईं | इलाहाबाद में गिरफ्तार होते ही 
लक्नित क्षमा मित्न जाने को आशा में सरकारी गवाह बन गया | 


आगरा और दिल्ली के मकानों को दक्ष के अनुशासन के अनुसार 
बदला तो यों भी जाता क्योंकि भगत और दत्त अब जल्दी ही असेम्बली 
में बम फेंक कर गिरफ्तार होने वाले थे। नियमानुसार उनकी जानी हुई 
जगह बदल दी जानी चाहिए थी । डा० गयाप्रसाद्‌ को सहारनपुर में 
एक मकान किराये पर ले लेने का आदेश दिया जा चुका था परन्तु बे 
अभी सुविधाजनक जगह ले नहीं पाये थे। घटना की आशंका से 
आगरा का वह मकान, “जहाँ ललित गया था? तुरन्त छोड़ दिया गया 
ओर वहाँ का सामान अस्थायी रूप से दिल्ली में, बाज़ार सीताराम के 
मकान सें ढो दिया गया । 


अवसरवश सीताराम बाज़ार के मकान को भी जल्दी ही बदल लेना 
आवश्यक हो गया। यहाँ किराये पर लिए हुए कमरे तिमंजिले पर थे । 
सब से नीचे की मन्जित्न में रहने वाले लोग 'मांपड़ मार देने! या “उठा 
कर फेक देने” की धमकी दिये बिना बात करना भी अपनी हेठी सम- 
भते थे | इनके इस व्यवहार के कारण ही बाज़ार में इनका दबदबा भी 
था। वे अपने दबदबे के प्रद्शन के किसी भी अवसर से चूकना नहीं 
चाहते थे । इन्हें “गुरू? या “उस्ताद” सम्बोधन किया जाता था और पीठ 
पीछे कुछ और । नीचे इनके दरवाजे के सामने साइकिल रख दी जाने 
के कारण एक दिन इन से जयदेव कपूर का ऋगड़ा हो गया । साधार- 
ण॒तः दल के लोग अपनी ओर किसी प्रकार ध्यान आकर्षित न करने के 
लिए भगड़े-फिसाद से बच, विनय से ही रहते थे। कहावत तो है कि 
'ताल्नी एक हाथ से नहीं बजती ” परन्तु कभी निश्चल हाथ पर ही 
दूसरा हाथ इतने ज्ञोर से आ पइता है कि बचाने पर भी ताली बज्ज ही 
जाती है| ऐसी ही बात यहाँ भी हो गई और जगह बदल लेनी पड़ी । 
इतनी सी बात का कोई महत्व न होता पर हुआ ! क्‍या ? वह आगे 
पता चलेगा । 
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सहारनपुर में डा० गयाप्रसाद ने दृत् के काम के बहुत अनुकूल एक 
मकान मुहल्ला 'चोत्रफरोशां! या 'ल्कड़मण्डी” मे किराए पर ले लिया । 
मकान तो ले लिया परन्तु पंसे की कमी के कारण उस में डाक्टर की 
बेठक और डिस्पेन्सरी का सरंजाम न जमा सके । इस से पूर्ण डाक्टर 
फिरोजपुर में दल्न के लिए ऐसा बहुत अच्छा अडा जमा चुके थे। वहां 
वे तुरन्त ही विश्वस्त और सम्मानित नागरिक बन कायस्थ बिराद्री के 
सेक्रेटरी भी हो गये थे। उनकी होमियोपेथी, एलोपेथी और हकीमी 
की मिल्ती-जुली प्रक्टिस से निर्वाह लायक आमदनी भी होने लगी थी । 
लेकिन सहारनपुर पसे की कमी के कारण जुगाड़ न जमा । शिव वमो 
और जयदेव कपुर देहलोी से आगरा का सामान तो त्ञा कर यहां भरने 
लगे परन्तु बहुत यत्न करने पर भी पंसा न ला सके । डाक्टर कुछ 
रुपया आने की प्रतीक्षा में बेंठक में पड़ेतख्त पर बठे या लेटे कोई परुतक 
पढ़ते रहते या ऑंधाते रहते । डिसपेन्सरी के नाम पर एक्र स्टेथिसकोप 
( फेफड़े जांचने की चोंगा लगी रबड़ की नली ) और एनीमाकैन (रबड़ 
की नल्ली क्ञगा वस्ती कम का डिब्बा) दीवार पर कीलों से लटके रहते । 


शिव वर्मा आगगरे में बम बनाने में सिद्धहस्त यतीन्द्र से शिक्षा पा 
चुके थे। आगरे सें बना बम का मसाला और लाहौर में सुखदेव के 
ढलवाये बम के खोल भी मौजूद थे। शिव और कपूर ने इन बसों को 
भर कर उपयोग के योग्य बना लेना उचित सममा । इन बसों के उपयोग 
का अवसर भी शिव और कपुर की कल्पना में आगया था। उन दिनों 
वायसराय देहरादून के जंगलों में शिकार के लिये आये हुए थे । शिव ने 
मांसी ज्ञाकर आजाद से वायसराय पर हाथ चलाने की आज्ञा माँगी । 
आज़ाद ने पहले परिस्थिति का ब्यौरा बताने के लिए कहा । यह दोनों 
खुफ़िया-पुलिस वालों जसे कपड़े और व्यवहार अपना कर उन्हीं से 
भसवारी” के आने-जाने का स्थान ओर समय का पता रखने लगे । 


. साण्डर्र-बध, असेम्बली-बमकांड और लाहौर में बमर्फेक्टरी पकड़ी 
जाने की घटनायें ऊपर-तल्ले जल्दी-जल्दी हो चुकी थीं। जगह-जगह 
क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही थीं । लाहौर में सुखदेव की 
गिरफ़्तारी का समाचार समित्न चुका था। वह इस सकान को जानता था, 
इसलिए सुखदेव के बयान देन का विश्वास ने होने पर भी इस मकान 
को नियमानुसार बदल लेना आवश्यक हो गया था परन्तु कठिनाई थी 
पंसे की | वातावरण सें राजनीति के क्रांतिकारी रंग की सनसनी थी । 
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पेसा न होने के कारण शिव और कपूर स्थानीय ढड्ढ के कपड़े नहीं 
बनवा पाये थे। कानपुर, इलाहाबाद के विद्यार्थियों जेसे ही कपड़े 
पहनते थे। इन लोगों के कपड़े और डा० गयाप्रसाद की सामान से शून्य 
दुकान लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। यह लोग समीप के 
वाचनाल्य में अखबार पढ़ने के लिए जाते तो लोग इन से राजनेतिक 
बातचीत करने लगते | तीनों ने इस स्थिति को भाँपा और सहारनपुर 
से डेरा हटा देने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। १० या ११ मई 
के दिन एक खददरधारो सज्जन ने डाक्टर से एकान्त से मित्र कर चेता- 
वनी दी--“आपका क्रांतिकारियों से तो कोई सम्बन्ध नहीं ? सुना है, 
पुलिस इस शहर मे क्रांतिकारियों का अड़ा खोज रही है ।” डा० ने 
राजनीति से अपना वेराग्य बता कर उन्हें निश्चिन्त कर दिया परन्तु 
सहारनपुर से तुरन्त उठ चलने के लिये छुटपटाने भी लगे। यह हो 
न पाया ? तीनो के निकल चलने लायक पेसा न था | तीनों की जेब 
से मिल्रा कर कानपुर तक का एक ही ओर का किराया निकला | डॉ० 
अपने किसी सम्बन्धी से रुपया उधार लाने के लिये कानपुर चल्ले गये । 
तब शिव और कपुर के पास केवल दस आने रह गये थे | डाक्टर के 
१२५ तारीख को सुबह ही लौट आने की आशा थी। दो दिन तो 
चना-चबेना से काटे जा सकते थे । 


दल के इस मकान का पता पुलिस को केसे लगा, यह बात ध्यान 
देने की है। गयाप्रसाद, शिव और कपूर को बहुत दिन तक यही कल्ख 
रहा कि साधन न होने के कारण डाक्टरी की दुकान का पर्दा न बन सका 
ओर पुलिस भीतर की असलीयत जान गई | खुफिया-पुलिस में इतनी 
चातुरी कम ही देखो है। इससे पूर्ण इस मकान को जानने वाले दो 
व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके थे, एक सुखदेव और दूसरा फरशीन्द्रनाथ घोष । 
सुखदंव ने इस मकान का पता पुलिस को दिया होता तो यह मकान 
दो-तोन सप्ताह पहलेही पकड़ा जाता; दूसरी बात, वह्द मुझे यहाँ जाने के 
लिये न कहता | सुखदेव ने बयान तो.ज़रूर दिया था लेकिन कुछ 
दूसरे ढ ग से | उसके बयान से कोई भो गिरफ्तारी न हुईं । सुखदेव ने 
आगरा के उसी मकान का पता पुलिस को दिया था जिसे दल उस की 
गिरफ्तारी से पहले ही बदल चुका था। फर्णीन्द्र सहारनपुर का मकान 
पकड़ा जाने से दो-तीन दिन पहले ही कल्कत्ते में गिरफ्तार हुआ्मा था 
ओर गिरफ्तार होते ही क्षमा की आशा में मुखबिर भी बन गया था । 
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फर्णीन्द्रनाथ घोष १६१४--१६१८ के क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
भाग ले चुका पुराना विश्वस्त क्रान्तिकारी था | वह नज़रबन्दी भी काट 
चुका था | हिं० स० प्र० स्र० में भी उसका स्थान महत्वपूर्ण था। बिहार 
के संगठन का पूरा उत्तर दायित्व उस्री पर था। काकोरी कांड के 
बाद दल के छिन्न-भिन्न हो जाने पर संगठन फिर से जमाने में उस ने 
आजाद और मगतसिंह को काफो सहायता दी थी परन्तु इस समय 
उस में कुछ शेथिल्य आ रहा था | इसका कारण उस के अपने मन का 
चोर ही था। हिसग्रस॒ के नियमों के अनुसार दल में विवाहित लोगों 
के सम्मिलित "होने की मनाही नहीं थी परन्तु दज्ञ के लोगों को 
विवाह करने से पहले दल की अनुमति ले लेना आवश्यक था। 
साधारणतः इस नियम का अधिक महत्व न था क्‍योंकि विवाह का 
प्रश्न उठता न था | दूसरी ओर इस नियम की ओर साथियों का ध्यान 
दिलाये बिना नियम भंग हो जाने पर कड़ाई दिखाई गयी । परिणाम में 
दो तीन विकट घटनायें हो गई | फर्णीन्द्र के सम्बन्ध में ऐसा अवसर 
भी न आया। अपने विवाद की बात वह साथियों से छिपाये था परन्तु 
अब संकट से कतराने लगा | उस के जाने-माने पुराने क्रान्तिकारी होने 
के कारण असेम्बली-बमकांड और लाहौर बमफेक्टरी पकड़ी जाने के 
बाद पुलिस उसे भी खोज रही थी । बचने के लिये बह घर से तो फरार 
हो गया परन्तु अपनी नव-वधु के आऑकषण का दमन न कर सका 
बह फरारोी की हालत में कलकत्ता, अपनी ससुराल ही जा पहुँचा। 


फरणीन्द्र के विवाह की बात स्राथियों को मालूम न थी परन्तु 
पुलिस तो जानती थी और उसकी खोज्ञ में उसकी ससुराल पर भा 
आंख रखे थी । ससुराज्न आने पर वह गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार 
होते ही क्षमा के मोल में दल का भेद दे साथियों की गिरफ्तारी कराने 
लगा | यतीन्द्रनाथ दास, कमलनाथ तिवारी, बेजनाथ सिंह विनोद, 
केदारमणि शुक्ल, सुरेन्द्र पाण्ड और लक्षित आदि उसी के बताने से 
गिरफ्तार हुए | सहारनपुर के मकान का पता भी उसी ने दिया था 
मुकदमा चलने पर यह बात स्पष्ट हो गई । इस्नीज्षिण आजाद को उसे 
दण्ड देने का विशष आग्रह था । 'जल्नगांव” अदालत में उस पर गोली 
चलाई गई और एक बार १६३० में इलाहाबाद मे भी उस पर चोट की 
गई | लेकिन वह बच ही गया। अस्तु:-- 


जब खुफिया-पुलिस किसी मक्तान पर नजर रखती है तो अनुभवी 
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लोग तुरन्त ताड़ जाते हैं। शिव और कपूर को अपने मकान के प्रति 
पुलिस का सन्देह होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया | १२ तारीख 
दोपहर से कपूर को मन ही मन एक धुकधुक्री या अनिष्ट को आशंका 
अनुभव हो रही थी । उसने अपने मन की बात शिव से कही । दोनों ने 
बारी-बारी से आधी-आधी रात पहरा देने का निश्चय किया। डस रात 
गरमी बहुत थी | हवा बिलकुल बन्द । इसलिए दोनों ही छत पर जा 
पास-पड़ोस में नज़र दौड़ाते रहे । यह क्रान्तिकारियों का पुराना अनुभव 
था कि पुलिस प्रायः ही प्रातः चार या पांच बजे छापा मारने आती है। 
जब सुबह लगभग छु+साढ़े छः बज गए तो दोनों नीचे उत्तर आये । 
पौ फटने के समय ठण्डी हवा चलने लगी थी । रात भर के जगे दोनों, 
सुबह डाक्टर के रुपया लेकर लौट आने को आशा में आंगन में पड़ी 
खाटों पर लेट गये और गहरी नींद सो गये । 

इस मकान में सामने सड़क पर तीन दर्रों का एक क्म्वा कमरा था । 
यही कमरा डाक्टर की बेठक या डिसपेंसरी था। इस कमरे की बगल 
में एक दरवाजे से बरोठा या घर के भीतेर के आँगन के लिए रास्ता 
था। आंगन के पार फिर ऐसा ही लम्बा कमरा और बरोठे के दहिनी 
ओर भी लम्बा सा कमरा था । इन कमरों के द्रवाजे आंगन में और एक 
दूसरे में भी खुलते थे । सुबह सात-साढ़े सात बजे के लगभग, जब गर्मियों 
का सूय अच्छा खासा चढ़ चुका था, बरोठे के किवाड़ों के बहुत जोर 
से खटखटाने की आहट हुईं। इतनी आहट पर भी कपूर की नींद न 
टूटी । शिव जोर की आहट से हड़चड़ा कर “उठहरो। ठहरो |!” 
पुकारता हुआ उठा और डाक्टर के लिए दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो 
पुलिस ! सिपाहियों ने उस्ते घेर लिया। शिव डाक्टर के लिए दरवाज़ा 
खोलने आया था इसलिए खाट पर सिरहाने रखा पिस्तौल न लिया था। 

पुलिस ने प्रश्न किया--“आप ही डाक्टर हैं ९” 

शिव ने इनकार किया--“नहीं, में उनका रिश्तेदार हूं। बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं। गरमी की छुट्टी में एक मित्र के 
साथ मंसूरी गया था। लौदते हुए यहां परसों आया हूं | ड।क्टर साहब 
घर में किसी ज़रूरत के कारण कानपुर गये हैं।” 

शिव ने अनुमान किया, पुलिस सन्देह कर यहां आई है । चतुरता 
से बातचीत कर यदि उनका सन्देह दूर कर दिया जाये तो लौट जायगी ! 
परन्तु पुल्लिस काफ़ी जानकारी के आधार पर आई थी । डिप्टो सुपरिं- 
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टेडेंट मथुरादत्त जोशी कोतवाल और पुलिस के सशस्त्र दस्ते के साथ 
स्वयं आये थे | बरोठे से एक दरवाज़ा बेठक में था! वे बैठक में चत्ते 
गये |--“क्या पढ़ते हो “कौन कौन प्रोफेसर है ?” तहकीकात करते 
हुए जोशी साहब बेठक की आलमारियों मे रखी पुस्तकों को पड़ताल 
करने लगे और कुछ पुस्तकों को जब्त साहित्य बताने ज्ञगे । इसी समय 
भीतर से पुकार आई--“हजूर, इधर आइये यहां बहुत कुछ है |” 


कोतवाल्ल आंगन और दूसरी कोठरियों की ओर चल्ना गय।था। 
कपूर अभी गाढ़ी नींद में सो ही रहा था । कोतवाल्न ने उसे हाथ पकड़ 
कर उठाया और तीन सिपाहियों के बीच एक ओर खड़ा कर दिया। 
जोशी कोतवाल की पुकार सुन शिव को साथ लिये भीतर की कोठड़ी 
की ओर चले | आंगन में शिव ने कपूर को घिर गया देखा । 

भीतर के कमरे की आलमारियों में बम बनाने के रासायनिक बर्तन 
ओर सामान रखे हुए थे। एक सनन्‍्दूक में तैयार बम और छोटे बेग में 
दो पिस्तौल तथा कारतूस भी थे। जोशी साहब शिव से इस सामान 
के सम्बन्ध में पूछताछ करने लगे | चतुरता से बात बनाकर बच जाने 
की सम्भावना अब नहीं रही थी लेकिन चारों ओर से पुलिस से घिर 
जाने के कारण भपट कर हथियार उठा लेने का भी अवसर न था। 
बातचीत से ही ऐसा कोई अवसर आ सकता था | जोशो साहब शिव 
से ही आलसारियां खुलवा कर पूछताछ कर रहे थे--“यह क्या है, 
बह क्या है १” 

“में कया जाने ! डाक्टर साहब करा समान है| वे हकीमी भी करते 
है। दवाइयां बनाने और कुश्ते फूँफने का सामान होगा ।?--शिब ने 
अनुमान प्रकट किया | -जोशो और शिव दोनों पतरेबाज़ी से बात कर 
रहे थे। एक बकस की ओर संकेत कर जोशी ने शिव को हुक्म 
दिया--“इसे खोलिये ।” 

“सब कुछ में ही खोलूं! तालाशी आप ले रहे है, आप स्वयम्‌ 
खोलिये !”--शिव ज्ञरा अकड़ा । 

“नहीं आप को खोलना होगा?--ज्ोशी ने जिद की । 


“अच्छा ९?--शिव ने बकस का ढकक्‍कने उठा भीतर हाथ डाल 
ललकारा--“अब मरो तुम सब | यह बम है !”-सन्दक से एक बम 
निकाल उसने ऊपर उठाया। जोशी साहब ने चिल्ला कर हुक्म दिया-- 
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“पकड़ी | भागो |” और सब्र से आगे स्वयम ही भागे । दूसरे लोगों ने 
भी 'पकइने! के बजाय 'भागने० की ही आज्ञा का पातज्नन किया | शिव 
दूसरी ओर की आल्लमारी की तरफ लपका | भरा हुआ बम उसके हाथ 
। गया था परन्तु आकस्मिक बिस्फ़ोट की दुघटना से बचाव के लिये 

बमों के तोड़े इस आह्लमारी में रखे हुए थे। वहीं दो पिस्तोल भी एक 
छोटे बेग में थे। इस आल्मारी की ओर धुप्तते शिव की पीठ अपनी 
ओर होती देख कोतवाल लौट पड़े और प्रव्युत्तर में ललकार कर 
बोले--“रेबोल्यूशनरियों को पहइने आये तो मौत का क्‍या डर ९”? 
उन्हों ने कपट कर शिव को कमर से उठा फश पर पटक दिया और 
उस के दोनों कंधों को अपने घुटनों से दक्ष लिया । कोतवाल शरीर के 
लहीम-शहीम, दिल्न और जाति से राजपूत थे। शिव का हाथ तोड़े या 
पिस्तौल तक न पहुंच पाया । सिपाही भी लौट पड़े । शिव की खुब्र 
पिटाई हुईं और उसके दोनों हाथ पीठ पीछे बांध दिये गये | कपूर को 
भी हथ कड़ी पहना दी गई । 

जोशी साहब भय से चिल्लाते हुए भाग कर मकान के बाहर पहुँच 
गए थे। शत्र के काबू कर लिए जाने को खबर पा पिस्तौल से धमकाते 
हुए लौटे । बदद॒वासी में आंगन में खड़े, पुलिस से घिरे कपूर को ई 
पिस्तौल दिखा कर धमप्तक्राने ज्गे -“बप्त को रखो नीचे |“'“नहीं 
तो अभी गोली मारता हूँ।” ( 70४६ 60जण7 (96 9079 ०7 जञत! 
50000 ५०0 | )। 

नींद की बेखबरी में गिरफ्तार हो ज्ञाने और अप्रत्याशित हो-हल्ले 
से कपूर औसान खो बेठा होगा नहीं तो उस भगदड़ में कुछ न कुछ 
करने का यत्न करता | परन्तु जोशी को अपने से भी अधिक घबराया 
देख उसे मज़ाक सूका--/होश कीजिए जनाब, मेरे हाथ बंधे हुए नहीं 
दीखते ? देखिये आप के पिस्तौल की नत्ती ऊहां जा रही है ??---वास्तव 
में हो जोशी के हाथ हवा में हिलते पत्तों की तरह कांप रहे थे और 
पिस्तौल की नज्ञी जमीन की ओर थी । 


इन लोगों के बांध-बंध लिए जाने पर डिप्टी सुपरिंटेन्डन्ट जोशी 
अभियुक्तों और सामान को कोतवाली पहुँचाने का हुक्म दे, इस घटना 
का वृत्तान्त डिप्टी कमिश्नर को स्वयं सुनाने के लिए उस के बंगले की 
ओर चल दिये | इनके चल्ले जाने के बाद कोतवाल पराजित शत्रु के 
प्रति राजपूती उदारता से बोले--“इतने पिस्तौल-कारतूस और बम होते 


श्ध [ सिहावलोकन 


हुए भी आप लोग बिना कुछ करे-घरे गिरफ्तार हो गए ? आप लोग 
चाहते तो हम सब को मार कर मज़ में. भाग जाते ।” 


“आप लोगों को मारने से हमें कया मिलता ? हिन्दुस्तानियों का 
राज कायम करने के लिए तो हम लड़ रहे है; उन्हीं को मारने लगें ? 
गोरी चमड़ीवाले आते तो आप लोग देखते !?--उत्तर इसके सिवा 
ओर हो ही क्‍या सकता था परन्तु यह उत्तर केवल सिपाहियों को 
व्यक्तिगत सहानुभूति के लिए बहका लेने का प्रयस्त ही नहीं समझ लिया 
जा सकता। हि० स० प्र० स० की भावना क्रान्ति को सर्वसाधारण के 
सहयोग पर उठाने की थी। निरन्तर उसी दृष्टिकोण से सोचते रहने के 
कारण, या उस विचार को बिल्कुल जड़ता से अपना लेने के कारण 
कपूर और वर्मा शत्रु सरकार के हाथ-पांव (पुलिस) को भो स्वंसाधारण 
जनता का अंग और अपना देशवासी मान आक्रमण करने से चूक गए । 
यह कायरता नहीं, भावना को जड़ता से अपना लेना ही था | 


सिपाहियों पर इस बात का असर भी हुआ | “अरे बाबू, हम लोगों 
का कया ? टुकड़ाखोर कुत्ते हैं। मर ही जाते तो क्‍या था ९ यों भी हम 
जेसे सेकड़ों रोज मरते हैं । आप लोगों की ही जिन्दगी की कीमत है जो 
दूसरी के लिए कुछ कर रहे हैं ?--सिपाहियों ने उत्तर दिया और दो- 
तोन की तो सचमुच आँखे छुलक आइ । एक खिन्न स्वर में बोला-- 
“हम लोग क्‍या जानते थे कि आप लोग कौन हें ? हमें तो कहा गया 
था, 'कोकीन-फरोशों? को पकड़ने जा रहे हैं ।” 


दोनो ओर की बातों में कितनी सचाई थी, वह जाने दीजिए परन्तु 
शिव और कपूर के संयत' व्यवहार से कोतवाल और सिपाहियों को 
इनके खांनदानी, शरीफ़ और ईमानदार होने में सन्देह न रहा। बाद 
में वे इन्हें सभी प्रकार की क़ानूनी सुविधा देते रहे । कोतवाल तो प्रायः 
देश के लिए इनके त्याग की प्रशंसा और :अपनी गद्दारी के प्रति 
स््ानि भी प्रकट करते रहते । अपनी स्पष्टवादिता में कोतवाल ने अपने 
इस व्यवहार का रहस्य भी प्रकट कर दिया । शिव को गिरफ्तार किया 
था कोतवाल ने अपनी जान पर खेल्न कर । उन्हें इस बहादुरी के लिए 
बहुत प्रशंसा और पदोन्नति की आशा थी ।' लेकिन डिप्टी सुपर्रिंटेडेंट 
जोशी ने बहादुरी और चतुरता का सब श्रेय, कल्क्टर को दी गई रिपोट 
में, स्वयं ही समेट लिया। कोतवाल को जब “माया मिलो न राम” 
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तो वे विदेशी सरकार के टुकड़ाखोर कुत्ते बनने की ग्लानि अनुभव 
करने लगे | । 


डा० गयाप्रसाद रुपये के लिये सभी सम्भव उपाय कर तीन दिन 
बाद खाली हाथ लौटे । यदि श्रखबार पढ़ लिया होता तो उन्हें सहारन- 
पुर लौटना ही न चाहिये था | साधारणतः फरार क्रान्तिकारी देश के 
भिन्न-भिन्न भागों में होने वाली घटनाओं के प्रति चौकस रहने के लिये 
सुच्रह ही अखबार पढ़ लेते थे | डाक्टर ने रास्ते में अखबार नहीं पढ़ा । 
पढ़ा इसलिये नहीं कि कानपुर में लौटने मर का किराया भी मुश्किल 
से मिला था । सोचा कि सहारनपुर में तो अखबार खरीदा ही गया 
होगा, पहुँच कर पढ़ लेंगे । सहारनपुर के स्टेशन पर ही पुलिस उनकी 
प्रतीक्षा में चौकस थी परन्तु डाक्टर अपनी स्वाभाविक शान्त और 
निश्चिन्त मुद्रा के कारण भीड़ में उल्लक मकान तक निरापद्‌ पहुँच गये | 


डाक्टर को प्रतीक्षा में पुलिस के चार सिपाही मकान के भीतर ही 
ठहरा दिये गये थे। किवाड़ खटखटाने पर उन में से एक ने दरवाज़ा 
खोला और म्रपट कर गयाप्रसाद को कड़े आलिंगन में बांध लिया। 
सिपाही का गल्ला डाक्टर के गले से सट कर चेहरा उन के कंधे पर नज़र 
से बाहर हो गया । डाक्टर ने भी उसे उतने ही गहरे आलिंगन में कस 
लिया। दोनों ही स्नेह प्रद्शन की होड़ में आलिंगन का जोर एक दूखरे 
से अधिक बढ़ाये जा रहे थे। आखिर इस प्रेम से ऊब कर गयाप्रसाद 
बोले-“बस बस, बहुत हो गया यार ! अब छोड़ो | बात भी तो सुनो ९” 


दल्ल के लोगों में काशीराम को भी ऐसा ही गूढु आलिंगन करने को 
आदत थी । वह बहुत समय से डाक्टर से मिला न था। दिल्ली से उसके 
आने की प्रतीज्ञा भी थी | आलिंगन में बंध और चेहरा न देख पाकर 
डाक्टर ने अनुमान कर लिया कि उनकी अनुपस्थिति में काशीराम आ 
गया है और प्रेमविहल हो रहा है | डाक्टर की नस्तीहत के उत्तर में 
उन्हें आलिगन में बांधने वाले ने अपने साथियों को पुऋारा--“दौड़ो, 
दौड़ो | तीस भी आ गया !”?--गयाप्रसाद जब तक परिस्थिति समझें, 
भीतर से तीन और सिपाहियों ने आकर उन्हें धर दबाया और हाथों 
में हथकड़ियां भर दीं। * 

कोतवाली की ओर ले जाय जाते समय डाक्टर को अपनी जेब का 
खयात्न आया । कानपुर से लौटते समय वे लखनऊ होकर आये थे। 
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उस समय काकोरी-षड़यंत्र के बन्दी जोगेश चटर्जी को जेल से भगाने 
की योजना बन रही थी । इस सम्बन्ध में चटर्जी के सन्देश, काकोरी- 
पडयंत्र के वशील श्री चन्द्रभानु गुप्त और मोहनलाल जी सक्सेना की 
७ में क 
माफत आते-जाते थे। गयाप्रसाद की जेब में इसी सम्बन्ध के कागज 
थे जिन में चन्द्रभानु गुप्त और मोहनल्ााल सक्सेना के नाम भी थे। 
यह नाम बहुत जाने पहचाने हैं | यही चन्द्रभानु गुप्त (सी० बी० गुप्ता) 
आजकल उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सरकार के मंत्री है । मोहनल्ाल जी 
सक्सेना केन्द्रीय सरकार में शरणार्थियों के पुनर्वास विभाग के मंत्री रह 
हे कप 
चुके हैं । डाक्टर को अपनी जेब के काराजों की याद्‌ आयी और खयाल 
आया कि यह कागज पुलिस के हाथ पड़ जाने से क्रान्तिकारियों से 
२ | न पे + 
सहानुभूति रखने वाले कांग्रेसी वक्कील संकट में पड़ जाय॑ंगे । वे चलते 
चत्नते थम गए -“हम पेशाब करना चाहते हैं ।” 
“कोतवाली पहुंच कर कर लेना?--सिपाहियों ने उत्तर दिया । 


“जब हमें हाजत होगी तब करेंगे, या जब तुम्हें होगी ??”-...डाक्टर 
सड़क पर अड़ गये | सिपाहियों ने मजबूर होकर उन के एक हाथ से 
हथकड़ी निकाल दी और हथकड़ी को रस्सी थामे खड़े हो गये । सड़क 
किनारे बेठते ही गयाअ्रसाद ने खुले हाथ से भीतर की जेब से वह काराज्ञ 
निकाल मुंह में भर जेसे तेसे चबा कर निगल लेना चाहा । कागज़ गले में 
अड़ू गये | उन का दम घुट कर आंखे बाहर निकलने लगीं । मंह से शब्द 
निकलना कठिन हो गया । वे सड़क पर बेठ गये और अंजली से पानी 
के लिये संकेत किया। सिपाही डाक्टर के कष्ट का कारण तो न 
समभे पर एक सिपाही समीप की दुकान से पानी ले आया | घंट भर 
डाक्टर ने गला साफ़ किया और प्राण बचे | हर 

श्री० चन्द्रभानु गुप्त ओर मोहनल्ाल सक्पछतेना जेसे प्रसिद्ध व्यक्तियों 
को फंसा सकने वाले कागज़ों को गयाप्रसांद ने प्राणों पर संकट मेल 
निगल लिया, यह बहुत समझदारी का काम था । उन दिनों लाहौर 
बम फेक्टरी में तथा इधर-उधर गिरफ्तार होने वाले दल के कुछ सदस्यों 
के पुलिस के भय से दल और दल से सहानुभूति रखने वालों के भेद 
खोज देने के कारण क्रान्तिकारियों के प्रति जनता का विश्वास और 
आदर घट रहा था। क्रान्तिकारियों की असावधानी के कारण कांग्रेस 
के प्रसिद्ध व्यक्तियों के संकट में फंस जाने से तो द् की बदनामी की 
आंधी आ जाती। जनता क्रान्तिकारियों से तो वीरता, साहस और 
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हृढ़ता की आशा रखती थी परन्तु अपने लिये भीरुता को स्वाभाविक 
सतकता सममती थी । जब क्रान्तिकारी पुलिस को मारपीट कर भाग 
निकलते या पकड़े जाने पर भी भेद खोले बिना फांसी और जेल 
भुगत लेते तो क्रान्तिकरारियाँ को उदारता से सहायता मिलने लगती । 
किसी क्रान्तिकारी के गिरफ्तार होकर भेद खोल देने पर फरार साथियों 
को जनता से रुखा व्यवहार मिल्लने लगता | साधारण सी सहायता का 
अनुरोध करने पर भी उत्तर मिज्ञता-"तुम लोगों को सहायता देना अपना 
गला फांसी सें फंसा लेना है। तुममें से कोई गिरफ्तार होकर इतना भी 
कह देगा कि हमन तुम्हें प्यास में एक गिलास पानी पिला दिया था तो 
हमारी मौत के लिये वही काफ़ी है।” ऐसी अवस्था में डाक्टर के कागज 
निगल जाने का महत्व कम न था। यह घटना गयाप्रस्राद के स्वभाव और 
व्यवहार का बहुत अच्छा नमूना भी है, बिना होहल्ला और बहस किये 
अपने विचार में उचित काम के लिये जान पर खेल जाना | बात करने 
में तो जान पड़ता है डाक्टर बड़ी कठिनाई से होंठ हिला पा रहे है । 
चलते हैं तो जेते अनिच्छा से कदम उठा रहे हों | लेकिन बिना रुके 
चलते जांयगे; सफर चाहे जितना लम्बा हो ! 


जनता के ऐसे भीर व्यवहार के साथ ही दूसरे प्रकार के उदाहरण भी 
देखने में आते थे। पुलिस सहारनपुर-त्रम फेक्टरी के साथ साण्डस- 
बध, असेम्बल्ती-चमकाणड ओर लाहौर बमफेक्टरी का सम्बन्ध जोड़ने के 
लिए प्रमाण जुटा रही थी। दल सीताराम बाज़ार का मकान तो छोड़ 
चुका था परन्तु मुखब्िर जयगोपाल और हंसराज़ ने इस मकान का 
पता पुलिस को बता दिया था। पुलिस इस मक्रान के नीचे रहने वाले 
गुरू' लोगों को ले (जाकर जगह-जगह से गिरफ्तार क्रान्तिकारियों को 
दिखा कर पूछती थी--“क्या यह लोग तुम्हारे मकान के ऊपर के अड 
में कभी आते जाते थे ९” उन्हें सहारनपुर ला डाक्टर, शिव और कपुर 
को दिखा कर वहीं प्रश्न पूछा गया | आँखों ही आँखों में इन लोगों ने 
उन्हें और उन्हों ने इन्हें पहचाना परन्तु गुरू लोग पहचान से इनकार 
कर गये । बाद में उन लोगों ने किसी सिपाही की मार्फत शिव और 
कपूर को सन्देश भी मिजवाया--“तत्र आप लोगों की असल्ीयत न 
जानने के कारण आप की कद्र नहीं की । भरोसा रखिए, हम लोगों को 
जात से आप को कोई नुकसान न पहुँचेगा | बल्कि हम लोगों के लायक 
कोई खिद्मत हो तो बिला तकल्लुफ हुक्म की जियेगा ।? इसी प्रकार 
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लकड़मण्डी में डाक्टर की दुकान के पड़ोस में रहने वाले निम्न-स्थिति 
के कइ लोगों को भी इन्हें पहचानने के लिए ल्लाया गया। कपूर अपने 
बयान पर डटे हुआ था कि वह इस घर के सामान और मामले की बाबत 
कुछ नहीं जानता | अपने मित्र के साथ एक दिन पहले ही वहाँ आया 
था । पुल्षिस उसे पड़ोसियों से पहचनवाकर सिद्ध करना चाहती थी कि 
कपूर वहाँ ही रहता रहा है । इस समय तक इन लोगों के क्रान्तिकारी 
होने की बात फ्रेल चुकी थी और अधिकांश लोगों ने इन्हें पहचानने से 
इन्कार कर दिया । 


इस प्रकरण सें यह भी अश्नासंगिक न होगा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त 
ओर श्री भोहनलाल सक्सेना जेल में बन्द क्रान्तिकारियों के गुप्त और 
जोखिम भरे सन्देश ले केसे आते थे ? अंग्रेज़ सरकार अपने न्याय की 
प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये हवालात में बन्द अभियुक्तों का यह अधि- 
कार स्वीकार करती थी कि अभियुक्त अपनी सफ़ाई के बारे में अपने 
वकीलों से गुप्त परामश कर सकते है | काकोरी के क्रान्तिकारी अभि- 
युक्त जेल और पुलिस के अफ़सरों की देखरेख सें इन वकीलों से बात- 
चोत करते थे परन्तु छुनवाई की सीसा से दूर। न्याय की दृष्टि से 
अभियुक्तों का यह अधिकार तकसंगत भी हैं। यदि अभियोग लगाने 
वाली पुलिस यह जान जाय कि अभियोग के विरुद्ध क्या सफ़ाई या 
गवाही दी जा सकत॑ है तो इस सफ़ाई और गवाही की काट भी पुलिस 
तेयार कर सकेगी और अभियुक्त कभी कानूनी सफाई न दे सकेगा। 
इसी अधिकार के आधार पर चन्द्रभानु जी गुप्त और मोहनत्नाल जी 
सक्सेना काकोरी के अभियुक्तों के गुप्त सन्देश उन के क्रान्तिकारी 
साथियों तक पहुँचा सकते थे । 


गुप्त सन्देश आने-जाने का सन्देह कर पुलिस ने कई बार अभियुक्तों 
के इस अधिकार पर रोक लगानी चाही थी। ऐसी अबस्था में क्रान्तिकारी 
अभियुक्तों और उनके कांग्रेसी बकीलों ने प्रबल विरोध किया । अंग्र जी 
सरकार अपने न्याय की स्वयम्‌ इतनी प्रतिष्ठा करती थी कि सन्देह के 
बावजूद उन्‍्हों ने अभियुक्तों का यह अधिकार न छीना। कांग्रेसी 
सरकार के रामराज्य सें अभियुक्तों का आत्मरक्षा का यह अधिकार भी 
सत्य-अहिंसा की ल्पेट में आ गया है | फरवरी १६४६ में देशव्यापी रेल 
हड़ताल की रोक-थाम करने के लिये कांग्र सी सरकारों ने देश भर में मज़- 
दूर और कम्युनिस्ट कायक्र्ताओं को समेट कर जेलों में डाल दिया । 


पुर बम फैक्टरी में गिरफ्तार साथी 
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था। कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर या किसी भी मज़दूर संगठन का सदस्य 
न होने पर भी में इस लपेट में आकर लखनऊ जिला जेल में बन्द हो 
गया । कुड्ध कम्युनिस्ट और मजदूर साथियों ने गोल-मोल अभियोगों के 
आधार पर गिरफ्तार कर लिये जाने के विरुद्ध अदालती कारबाई करनी 
चाही । उन्हों ने अपने वकीलों को मुलाकात के लिये जेल में बुलाया | 
वकीलों को मुलाकात का अवसर बड़ी कठिनाई से मिला | खुफिया पुलिस 
के अफ़सरों का आग्रह था कि वे अभियुक्तों और वकीलों की बातचीव 
का प्रत्येक शब्द सुनना चाहते हैं । इस अन्याय के बिरोध में अभियुक्तों 
ओर बकोलों ने मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया । 


एक साहित्यिक के नाते मेरी गिरफ्तारी का विरोध बहुत से पत्न- 
पत्रिकाओं और कुछ प्रभावशाली कांग्रेसी लोगों ने मी किया। मेरा 
रवास्थ्य भी खराब था । मुझे नाम मात्र की जमानत और सावजनिक 
भाषण और लेखन से दूर रहने की शत पर छूट जाने का अबसर दिया 
गया। मेंने रिहाई की यह शते स्वीकार: न की । कुछ ही दिल पूर्ण 
शहीद रुद्रदत्त भारद्वाज के बीमारी की हालत में गिरफ्तार होकर अगले 
ही दिन मर जान की घटना के कारण अभी ज़नता में कांग्रे सी सरकार 
के प्रति घृणा का गुब्बार ताज़ा ही था। मेरे शर्तें स्वीकऋर करने से 
इनकार कर देने पर भी ,मुझे स्वास्थ्य के विचार से छोड़ दिया गया । 


जेल से छूटने पर में तत्कालीन पुलिस मंत्री श्री लालबहादुर शाख्री 
से मिज्ना और जेल में बन्द अभियुक्तों के अपने वकोलों से पुलिस की 
सुनवाई से बाहर बानचीत करने का अधिकार छीन लिये जाने के अंधेर 
की शिकायत की । शाख्रीजी ने चर्खा कातते समय अपनी नज़र तकल्े 
से निकलते हुए सूत की ओर किये ही उत्तर दिया--“आप नहीं जानते 
इन कम्युनिस्टों को! यह लोग बड़े धूत होते हैं । हिंसा में विश्वास 
रखते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने का यत्न किया जाता है तो फरार होकर 
छिप जाते हैं ।” 


शास्त्री जी को याद दिलाया कि सन्‌ १६३१ में अंग्रेज़ सरकार द्वारा 
काँग्रेस के गेरकानूनी घोषित कर दिये जाने पर और १६४२ में भी अहिंसा- 
वादी कांग्रेसी फरार होकर अपना राजनेतिक काम कर रहे थे । कम्यु- 
निस्टों को आप प्रकट आन्दोलन चलाने ही नहीं दें तो वे गुप्त _आन्दो- 
लन चलाने के लिये मजबूर हैं| मुझे शास्री जी की खिसियाहट बधी ही 
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जान पड़ी जेसे कुत्ता अपनी रपट से भाग गई बिल्ली पर खौंखिया रह! 
हो। आग्रह किया कि पुलिस की सुनवाई से बाहर वकील से परामर्श 
करना अभियुक्त का कानूनी अधिकार है । अंग्रेज सरकार कऋंतिकारियों 
को कम धूतं और हिंसक नहीं समझती थी परन्तु उन्‍्हों ने अभियुक्तों का 
यह अधिकार कभी नहीं छीना | शास्त्री जी ने हां-हँ कर अधिकार की 
बात तो स्वीकार की | इस बात की ओर ध्यान देने का विश्वास दिल्लाया 
परन्तु बाद में भी कुछ न हुआ। ऐसी घटनाओं से जनता कांग्रेसी 
ररामराज्यः को नतिकता और अंग्रेज के 'रावणराज्य” की नेतिकता की 
तुलना कर खिन्न हुए बिना नहीं रह सकती । 

सहारनपुर की बम फैक्टरी पकड़ी जाने का परिणाम भेरे लिये 
व्यक्तिगत रूप से हुआ, दत्ञ के मूल संगठन से सम्बन्ध की आशा टूट 
जाना | अब कलकत्ते जाकर मगवतो भाई को हू'ड़ने के सिब्रा और 
राह नहीं थी । 


तीन 


कलकत्ता ओर बम का असफल आविष्कार 


उस समय तक कलकत्ते से मेरा परिचय हिन्दी में अनुवादित बंगालो 
उपन्यासों में वर्णित चित्रों और 'रौल्नट-कमेटी? की रिपोर्ट में दी गई 
क्रान्तिकारी घटनाओं तक ही सीमित था । इस महानगरी में एक व्यक्ति 
से भगवती भाई का सूत्र पा सकने की आशा थी। यह थीं, दीदी सुशीला। 
दुर्गा भावी से मालूम हुआ था कि कलकत्ते के सेन्ट्रल एवेन्यू में एक 
करोड़पती सेठ छाजूराम की हवेली है। सुशील्ा दीदी इन्हीं सेठ की 
कुमारी को अध्यापिका थीं और उन्हीं के मकान के एक कमरे में रहती भी 
थीं । लाहौर से कल्नकत्ते तक रास्ते में दो बार टिकट खरीदा । प्रयोजन 
था कि इतनी लम्बी यात्रा करने वाले टिकट की ओर ध्यान आकर्षित 
न हो | साथ सामान कुछ भी न था | एक छोटे से बेग में लाहौर . 
जेल जाते समय पहिनी पोशाक साथ लिये था। सेठ के महान पर 
जाने से पहिले स्टेशन पर ही बेटिंगरूम में कपड़े बदल लिये और सेठ 
जी के सकान पर सम्सनित वेष-भूषा में पहुँचा । 


अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने सामने खड़ा देख सुशीला दीदी 
को उत्साह और चिंता दोनों ही हुई | उत्साह इसलिये कि लाहौर की 
बमफेक्टरी पर पुल्निस के घावे में सुखदेव और दूसरे साथियों के 
गिरफ्तार हो जाने और सह।रनपुर में भी दल की बस फैक्टरो पकड़ ली 
जाने के बाद उन्हें दल के नष्ट-अ्रष्ट हो जाने की आशंका हुई थी। 
कलकत्त में भी यतीन्द्रनाथ दास, फणीन्द्रनाथ घोष आदि दल के कई लोग 
गिरफ्तार हो चुके थे। सब और आतंक और निरुत्साह छाया हुआ 
था | दल के प्रति या दुल के कुछ ज्लोगों के प्रति शुसीला दीदी की 
सहानुभूति का अमुम्तान इसी बात से लगाया जा सकता है क्रि लाहौर 
में सांडस को गोली मार कर भागने के बाद भगतसिंद को दीदी ने 
निशंक अपने यहां शरण दी थी । चिन्ता का कारण स्पष्ट ही था कि मैं 
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पूर्ण सूचना या प्रबन्ध का अवसर दिये बिना फरारी को अवस्था में उनके 
यहाँ जा धमका । सेठ के परिवार के लोगों को मेरा क्‍या परिचय दें ९ 
दीदी को इस बांत से उत्साह हुआ कि गिरफ्तारी का भय होने पर भी 
में केवल छिपने की ही बात नहीं सोच रहा था बल्कि भगवती भाई को 
ढंढकर काम में सहयोग देना चाहता था । 


मेरे आने से सुशीला दीदी को सान्त्वना मिलने का एक और भी 
कारण था :--लाहौर बम फेक्टरी पकड़े गये एक मास बीत चुका था । 
यह बात फैल चुकी थी कि बम फैक्टरी का मकान भगवती भाई 
के नाम से किराये पर लिया गया था । जयचन्द्र जी भगवतीचरणा के 
विरुद्ध अपने प्रचार में इस घटना को उनके सी० आई० डी० का 
आदमी होने का प्रमाण बता रहे थे | सुशीला दीदी को भगवती भाई के 
प्रति दल के साथी रूप में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत आदर भी था। वे 
उन्हें कविता लिख कर राखी बांधती थीं और भगवती भाई भी सुशीत्ञा 
दीदी को एक अति असाधारण व्यक्ति समझते थे। भगवती भाई के 
प्रति मेरा दृढ़ विश्वास देख दीदी को भरोसा हुआ | 

सुशीला जी से मालूम हुआ कि भगवती भाई हैं तो कल्कत्ते में दी 
परन्तु उन्हें सहसा खोज मिल लेना सम्भव नहीं | उन का स्थान सुशीला 
जी को मालूम नहीं था| मालूम होने का कुछ लाभ भी न था। भगवती 
भाई अति निम्न-श्रेणी के एक बासे? में रहते थे। ऐसी जगह सुशीला 
दीदी जेसी गोरी-चिटूटी, सम्भ्रान्त रूपरेखा और सम्मानित वेष-भूषा 
की महिला का पहुँचना संदेह का ही कारण होता ! भगवती तीसरे या 
चौथे दिन 'मंदान मे या 'चौरंघी” पर दीदी से मिल लेते थे | सुशीला 
जी से मालूम हुआ कि भगवती दल का काम करने के लिये हृढ़ता से 
अड़े हुये थे परन्तु जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण अत्यन्त दुखी थे 
कि अपनी इमानदारी का विश्वास केसे दिलायें ? खास कर कलकत्ता 
के क्षेत्र में क्रान्तिकारियों को जयचन्द्र जी पर ही विश्वास था | 


तीसरे या चौथे दिन सन्ध्या समय सुशीला .दीदी के साथ भगवती 
भाई से मिलने की आशा में 'चौरंघी” की तरफ गया। हम लोग ट्राम 
की ल्लाईन के परे मैदान! के किनारे-किनारे (विक्टोरिया स्मारक! की 
ओर चले जा रहे थे। एक व्यक्ति मोटा-मैला कुरता, घुटनों तक ऊंची 
धोती पहिरे, द्रवानों की स्री दाढ़ी बढ़ाये, काली टोपी पहिने नमस्कार 
के संकेत से माथे को छू कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गया। यहाँ 
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भगवतीचरण से मिलने की आशा थी इसलिए तुरन्त पहचान लिया । 
साधारण तौर पर पहचान लेना कठिन होता । मन उछल पड़ा कि 
पंजाबी ढल्ल से गूढ आल्िगन में मिर्ले परन्तु मन मार रह गये। 
में कलकत्त के साधारण भट्ट ज्ञोक की भाँति खूब साफ कमीज़ 
और धोती पहिने था। जैसी ही पोशाक में सुशीत्ञा दीदी थीं। एक 
साधारण दरबान से आत्मीयता प्रकट कर लोगों को विस्मित करना 
उचित न था । 


भगवती भाई ने अपने रहने की जगह, 'बांसतल्ला” का सस्ता मार- 
वाड़ी बासा मुझे दिखा दिया। एक तंग गली में से बासे का गली नुमा 
अंधेरा दरवाजा आँगन तक जाता था | आँगन के चारों ओर चौम॑जिली 
कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी में एक या दो परिवार समाए हुए थे। 
अधिकांश गरीब “दिखाई पड़ने वाले मारवाड़ी और कुछ कोठरियों में 
परिवारहीन लोग भी थे। सभी परिवार अपने घर का जूठन, कूड़ा, 
दोने, कुल्हड़ आदि आँगन में फेंकते रहते थे। मारवाड़ी स्लियां माथे पर 
जड़ाऊ 'बोरला” बाँघे, शरीर को अ्रपर्याप्त रूप से ढे के खिड़क्रियों में बेठी 
आमने-सामने की कोठरियों की स्त्रियों से बातचीत करती रहती । तीन- 
चार दिन करोड़पति के मकान की भव्यता में गुज़ार कर मैं भगवती 
भाई की कोठरी में आ गया और उन्हीं की भाँति उत्तर प्रदेश के 'भेयों! 
(दरबान या गरीब मुनीम) की पोशाक में घूमने फिरने क्वगा | 

मैंने भगवती भाई को जम्मू में किए बम के अपने नए आविष्कार 
की बात बताई | उन्हों ने कौलिज्ञ में साइन्स पढ़ी थी। इस विषय में 
मेरी अपेज्ञा उनकी समझ का मूल्य अधिक था। पूरा विवरण सुन वे 
भी फड़क उठे--“अरे यार बस यह हो जाय तो फिर बात ही क्या ९” 
उन्हों ने उस पर तक किया। अन्त में सान्त्वना पा बहुत प्रसन्न हुए और 
मेरी प्रशन्सा में बोले--“तू तो भैया रत्न है? (यू आर ए ज्यूएल ! )। 
भगवती जब किसी से प्रसन्न हो जाते तो इसी विषेशण से सम्बोधन 
किया करते थे | 


इस समय तक हम दोनों बेहथियार ही थे। भगवती भाई ने कल- 
कत्ते में अपना सप्तय व्यर्थ नहीं गबांया था। मेरे पहुँचने से पूर्ण ही 
लाहौर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ्तार यतीन्द्रनाथ दास के मकान 
का पता भवानीपुर में ले लिया था । हम दोनों यतीन्द्रनाथ दास के भाई 
किरण दास से मिले। र्िरण दास जेल में बन्द अपने भाई यतीन्द्र से 
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मिलने लाहौर गया था तो दुर्गा मात्री के यहां ही ठहरा था। वह 
क्रांतिकारी बन्दियों के और उनके सम्बन्धियों के प्रति दुर्गा भावी की श्रद्धा 
और बलिदान हो जाने के व्यवहार को अपनी आँगों देख आया था । 
हम लोगों ने क्रिरण से स्पष्ट बात की। कलकत्ता के ऋ्रान्तिकारियों से 
परिचय कर। देने और कम से कम दो पिस्तौल खरीद्वा देने का अनु- 
रोध किया। अपना विश्वास किरण के श्रति प्रकट करने के लिए दो 
पिस्तौलों के मेँह माँगे दाम भी पेशगी दे दिये। 


यह बात अप्रासंगिक न होगी कि मेरी जेब में शायद पंद्रह-बीस रूपये 
से अधिक नही थे | जो कुछ था वह लाहौर में बहिन प्रमवती और 
दुर्गा भाबी द्वारा इकट्ठा किया दुल्ल का ही पेसा था। भगवती भाई के 
पास अपना, निजी लगभग पाँच सौ रूपया था। पिस्तौलों के लिये 
लगभग तीन सौ इसी रूपये में से दिये गये थे | किरण ने रूपया लेते 
समय पूर्ण आत्मविश्वास से दो दिन में दो पिस्तौल ला देने का वायदा 
किया था। दिन पर दिन बीतने लगे। सप्ताह से अधिक बीत गया 
परन्तु पिश्तौल न मिले | हम लोग किरण के बताये स्थान पर जाते और 
वह न मिलता | अपने घर आने के लिये उस ने मना कर दिया था कि 
उस के सम्बन्धियों को संदेह न हो और उस के घर पर पहरा देने वाले 
खुफिया पुलिस के लोग हमारा पीछा न करने लगें। 


हमारे अनुरोध पर किरण ने रात्रि के अन्धरार सें दो बार हमें 
दादा लोगों से भी मिज्ञाया | इन नेताओं ने हमारे संगठन की व्यापकता 
के बारे में प्रश्न किये । हमें स्वीकार करना पड़ा कि साथियों की गिरफ्तारी 
के कारण हमारा सम्बंध इस समय दल से टूटा हुआ है । इन लोगों ने 
हमारे तरीकों के प्रति निराशा प्रकट की और समझाया कि क्रान्ति ऐसे 
छुट पुट कामों से नहीं हो सकेगी। आप लोग पहिले अपना संगठन 
कायम कर लीजिये उसके बाद हम परिस्थिति देख कर कुछ ऋह सकेंगे । 


किरण के रंग-ढ ग॒ से हमें सन्देह होने लगा | उसके पीछे घूमने 
ओर बंगाली दादाओं से मिलने के लिये एक ही आदमी पर्याप्त था। 
नीति और चातुय से बात करने मे और भारी भरक्रम शरीर से 
भी भगवती सेरी अपेक्षा अधिक अभावोत्पादक थे | सौ रूपया 
अपने पास से मुझे दे कर उन्हों ने कह्या-“तुम जम्मू लौट जाओ। 
आवश्यक औज़ार खरीद कर नये ढंग से बम तैयार करो । मैं सप्ताह- 
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द्स दिन में, यहां जो हो सकेगा करके, जम्मू पहुँच जाऊँगा। बम तेयार 
हो जाय तो उसके परीक्षण के लिये मेरी प्रतीक्षा करना | 

मेरे जम्मू पहुँचने पर भागराम लोहा काटने की आरी, छेनी, हथौड़ी 
ओर एक छोटी बांक खरीद लाया | पीतल्त की आध इंच व्यास की 
नत्नी से टुकड़े काट और सीसा गला कर गोलियां ढाल हम लोगों ने 
कारतूस बना लिये। कारतूसों मे टोपी की जगह विस्फोटक पदाथ 
को स्पिरिट में गूंध बत्तियां बना कर लगा दीं। यही काम अधिक 
कठिन था। इसके बाद रेत की एक गोल पोटली बाँध अपने बनाये 
कारतूसों को डचित स्थानों पर जमा, गुंघे हुआ 'प्लास्टर-आफ पेरिस! थाप 
कर भीतर से खोखला गोला बना लिया । गोले के सूख जाने पर पोटली 
के मुंह पर बंधा धागा खोल देने से रेत बाहर निकल गयी और महीन 
कपड़े को भी खींच लिया । गोले के भीतर के पोल में आतिशबाज़ी के 
प्रयोग में आने वाला एक विम्फोटक पदाथ भर दिया | मुंह पर एक 
कई गज़ लम्बी तोड़े की रस्सी लगा दी। इस बस में बम के फेंके जाने 
पर उसे चलाने वाला घोड़ा और घोड़े की चोट से आग पेदा करने वाला 
द्रव्य नहीं लगाया गया था। विचार था, यदि हमारा यह बम पूरों 
शक्ति से फटकर गोलियों को घातक रूप से फेंकने मे सफल हो जायगा 
तो शेष ब्रुटि भी शीघ्र ही पूरो कर ल्षी जायगी | मुझे अपनी सूझ और 
भागराम के हाथ की दृस्‍्तकारी पर बहुत भरोसा था। लगभग बम 
तैयार होते ही भगवती भाई जम्मू आ पहुँचे । 

भगवती भाई को किरण से केवल एक पिस्तौल, बीस कारतूस और 
अनेक क़सम्ों के साथ दुसरा पिस्तौल एक मास के भीत्तर दे देने का 
वायदा मिला था | यह पिस्तौल मिल्क जाने पर हम लोग अपने आपको 
सशख्र अनुभव करने लगे | मन मे उल्लास और उत्साह अनुभव होने 
लगा कि अब हम व्यथ सें नहीं मरेंगे । यह ठीक है कि हम इतने मोले 
नहीं थे कि एक ही पिस्तौल से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का 
स्वप्न देखने लगते परन्तु एक पिस्तौल् का भी मूल्य बहुत था। पहली 
बात तो यह कि पकड़े जाने का अवसर आने पर पुलिस का मुकाबिल्ा 
कर आत्म रक्षा का प्रयत्त कर सकते थे । [ऐसा प्रयत्न दूसरों के लिए 
साहस का उदाहरण होता ।* इससे अधिक पिस्तौल का राजनैतिक उप- 
योग था । क्रान्ति और विद्रोह की निरी सेद्धान्तिक बातें करने से लोगों 
पर ऐसा-बैसा ही प्रभाव पड़ता था परन्तु अपने उद्दे श्य के प्रमाण 
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स्वरूप प्रत्यक्ष हथियार दिखा देने पर लोगों में सहसा उत्साह और 
विश्वास उत्पन्न हो जाता था। ब्रिटिश सरकार के हथियार-विरोधी 
कानून और पुलिस की हज्यार सतकता के बावजूद हम हथियार रख 
सकते है, यह हमारे सम्पक में आने वाले लोगों की दृष्टि मे हमारी 
क्षमता और सरकार की पराजय का प्रमाण था । नौजवानों को रिवाल्वर, 
पिस्तौज्ञ और बम दिखा कर प्रभावित करने का तरीका केबल उस समय 
ही रहा हो सो बात नहीं । १६४२-४४ तक सशख्र क्रान्ति के पथ पर 
चलने वाले ऐसा ही करते रहे है । मेरी अपेक्षा भारी-भरकम डील 
डौल, गम्भीर चेहरे के भगवतो भाई के सशख्र प्रकट होने का प्रभाव 
जम्मू के साथियों पर अधिक ही पड़ा | 
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दूसरे ही दिन नये तेयार किए बम को अजमाने के लिए हम लोग 
नगर से लगभग चार मील दूर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी जंगल से गये। 
अपने आविष्कार की सफलता देखने के लिए भेरा मन उम्रग रहा था | 
हम में से किसी को भी सफल्नता मे सन्देह नही था परन्तु उसे प्रत्यक्ष 
कर लेना चाहते थे। बम को एक छोटे गढ़े में रखकर मन-मन, डेढ-डेढ़ 
मन पत्थरों से ढक दिया । बम रखने की जगह से लगभग पचीस-तीख 
फुट को दुरी पर एक बड़ी चट्टान दीवार की तरह खड़ी थी। गोलियों 
के निकास के लिए जगह छोड़ दी थी । ख्याल था, बम की कोई न कोई 
गोली इस चट्टान पर लगेगी हो । इससे बम के प्रभाव की दूरी का अनु- 
मान हो सकेगा। में और भगवती इस चट्टान से परे एक ऊंची जगह 
जा खड़े हुए। भागराम ने तोड़े में आग लगा दी और समीप एक काफी 
गहरे गढ़े में कूद गया | 

बस के विस्फोट का शब्द काफी ज्ञोर से हुआ परन्तु पत्यर न हिला 
चट्टान पर एक भी गोली लगने का कोई निशान न बना । समीप जाकर 
देखा तो कारतूस प्लास्टर आफ पेरिस का ग्रोल्ला फट जाने के कारण 
आख-पास बिखरे हुए थे | बहुत निराशा हुई । मेरा मुंह लटक गया। 
भगवती भाई ने मुझे तसल्ली दी। उस समय तो मैं न समझ सका 
कि हमारे कारतूसों ने दूर तक मार क्यों नहीं की, यह बात कुछ दिन 
बाद ही समझ आई | 

हम दोनों खिन्न चित्त हो जम्मू नगर के नीचे बहती “तबी? नदी 
की ,ओर घूमने चले गये । चांदनी रात थी । नदी किनारे बैठ हम लोगों 
ने निश्चय किया कि बस बनाने के 'तिलस्मीः आविष्कारों से काम नहीं 
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चलेगा। लोहे के खोल बनाए बिना चारा नहीं | दूसरे लोगों से खोल 
ढतवाने और कटबाने में सदा आशंका रहेगी । इस काम को कर सकने 
वाला आदमी, भागराम तो हमारे साथ था परन्तु ऐसा कारखाना जमाने 
के लिए काफा रुपये और समय की आवश्यकता थी । इस समय बहुत 
सी गिरफ्तारियाँ हो जाने के कारण जनता में हमारे प्रति सहानुभूति 
और उत्साह घट गया था। आर्थिक सहायता कम ही मिल्नती थी। 
मिलती थी तो सैद्धान्तिक सहानुभूति से नहीं, व्यक्तिगत लिहाज से। 
अधिकांश काम भगवती भाई के ही पैसे से चल रहा था। बहुत मामूली 
सी सहायता बहिन प्रेमवती के इधर-उधर से मॉँग-ताँग कर कुछ इकट्ठा 
करने से मित्न जाती थी। जनता की सहानुभूति पाने और उद्ने उत्सा- 
हित करने के लिए तुरन्त ही कुछ करना आवश्यक था। बम के खोल 
बन भी जाते तो विस्फोटक पदार्थ के बिना उनका कोई उपयोग नहीं 
हो सकता था। अलबत्ता विस्फोटक पदाथ बना लेने पर अच्छे खोलों के 
ब्रिना भी उसका उपयोग हो सकता था। 


“तबी” के किनारे चाँदनो रात में बेठ, टिटीहरी की पुकारें सुनते हुए 
हम लोगों ने निश्चय क्रिया, यदि हम खूब सशक्त विस्फोटक पदार्थ 
काफी मात्रा में बना सकें ता अधिऋर लोगों की सहायता और बम के 
खोलों के बिना भी मप्ताले को रेल गाड़ी की पटरी के नीचे दबा कर 
वाइसराय की ट्रेन उड़ा सकते हैं। यदि हम दोनों में से एक व्यक्ति 
जान देशर भी यद काम कर सके तो जनता की भावना हसारे पक्ष 
में बदल जायगी और भविष्य में काम अधिक व्यापक रूप में और 
तेजी से हो सकेगा । 

दल्न के विस्फोटक पदाथ बनाने वाले विशेषज्ञ यतीन्द्रनाथ दास, 
सुखदेव और शिव वर्मा गिरफ्तार हो चुके थे । क्कत्ते में समगबती भाई 
ने किरण दास की मारफ़्त बस का मस्ताला बनाने वाले व्यक्ति का परि- 
चय पाने की बहुत कोशिश की परन्तु असफल्ल रहे । भगवतीचरुए ने 
सोच कर बताया-एक आदमी ऐसा है जो चेष्टा करने पर अवश्य यह 
नुसख्ा ढढ़ सकता है। उन्हों ने कहा--“जयचन्द्र के गैमनस्यपूर्र 
प्रचार के बावजूद वह व्यक्ति मेरा विश्वास कर लेगा ।? इस व्यक्ति का 
नाम उन्हों ने बताया, देवद॑त्त शर्मा | देवदतत गवनमेण्ट कालेज, लाहौर 
में रसायन के अध्यापक थे | उन की भगवती भाई से पुरानी मित्रता थी । 
शायद्‌ एक समय दोनों सहपाठी रह चुके थे। देवदत्त जी से मेरा भी 
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परिचय था | इस समय कालेज में छुट्टियाँ होने के कारण देवदत्त अपने 
धर श्रीनगर, कश्मीर में ही थे | भगवती भाई ने उन से मिलने के लिए 
कश्मीर जाने का विचार प्रकट किया । 

मैंने भगवती भाई के कश्मीर जाने पर आपत्ति की--“देवदतत को 

रे | 

तुम पर विश्वास है परन्तु इस समय लाहौर के सेकड़ों आदमी श्रीनगर, 
में होंगे। तुम इसके पूर्ण श्रीनगर जा चुके हो | तुम्हें बहुत से लोग 
पहिचानते होंगे। जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारणा लोग तुम्हें पहचान 
कर व्यर्थ में उंगली उठाने लगेंगे | यह भी असम्भव नहीं कि ल्ञाहौर 
की बम फेक्टरी पकड़ी जाने के बाद जयचन्द्र ने जो प्रचार किया है, 
उसका प्रभाव देवदत पर सी पड़ा हो ! उन से मेरा भी परिचय है। 
मुझे भरोसा है कि में तुम्हारा नाम लेकर या स्वतंत्र रुप से ही अपना 
अनुरोध मनवा सकंगा। कश्मीर जाना भेरो अपेक्षा तुम्हारे लिए अधिऋ 
आशंकाजनक है| यदि आशुका दोनों के लिए बराबर हो तो भी दत्त के 
लिये तुम्हारा बचे रहना अधिक डपयोगी होगा ।”--मेरा ही कश्मीर 
जाना ते हुआ | भगवती भाई ने निश्चय किया कि वे जाकर दिल्ली में 
डेरा जमायेंगे और में कश्मीर से वहीं लौट । दिल्ली में अपने एक विश्वस्त 
परिचित का पता उन्हों ने मुझे दे दिया। 

दूसरे-तीसरे दिन में एक आधुनिक शौकोन संलानी के वेष में कंधे 
से कैमरा और बरसाती-कोट लटकाये कश्मीर की ओर चल दिया । हम 
लोगों की साँकी सम्पत्ति, एक सात्र पिस्तौल भगवती भाई ने अत्मरत्ता 
के लिए मुझे सौंप देनी चाही । मैंने उसे अनावश्यक समझा, कहा- “इस 
अपरिचित जगह में सन्देह हो जाने पर में सागकर निकल तो सकेगा 
नहीं, बहुत होगा तो रियासती पुलिस का एकाघ आदमी मार डालूँगा । 
उस से लाभ क्‍या ९ जब तक दूसरी पिस्तौल न मिल जाय, इसे तुम्हीं 
रक्‍्खो । तुम पंजाब के रास्ते दिल्ली जा रहे हो | तुम मेरी अपेक्षा अधिक 
आशंका में हो |” इतने दिन में यह भी भरोसा हो गया था कि अपने 
व्यवहार से ही सन्देह का अवसर न आने द्‌ गा हुआ होगा भी तो 
कुछ न कुछ कर ही लेंगा। कश्मीर जाने के तिए रुपया भगवती भाई 
ने ही दिया। यह भी समझाया कि इतनी दूर जा रहे हो तो रुपये की 
कन्जूसी से दशनीय स्थानों को देखने जाने 'में संकोच न करू । रुपया 
कम पड़ जाने पर उन्हें देहली में तार दे दं । 
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कई घटनायें और दृश्य मध्तिष्फ पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। 
दृष्यों का प्रभाव समय-समय पर मस्तिष्क की ग्राह्म अवस्था पर भी निर्भर , 
करता है। लगभग दो ही माप पूर्ण बरफानी चोटियों की छाया में बसे, 
हरे-भरे काँगड़ा में गयाथा तो मन के आतंकित और चिन्तित होने के 
कारण उस अनुपम सौन्दय की ओर ध्यान ही न जाता था। अब 
मानसिक अवस्था बदल चुकी थी । तत्र में गिरफ्तारी से भाग रहा था । 
इस समय अपने विश्वास में, दल फी ओर से एक उत्तरदायी व्यक्ति के 
रूप में महत्त्वपर्य काम्र के लिए जा रहा था । अपने साथियों या जनता 
का विश्वास पाकर ही व्यक्ति में आत्मविश्वास पंदा हो जाता है। 
सतक तो अब भी अवश्य था परन्तु भयभीत नहीं । 


जम्मू से कश्मीर का अन्तर ज्गभग २०४ मील है। यात्रा मोटर- 
बस में की । सन्ध्या समय “बटोट' से गुज़रे । बटोट की उपत्यक्ा में 
धीमे-धीमे उठती ढलवानों पर फेले देवदार के जंगलों के पीछे सूर्यास्त 
हो रहा था | सड़क किनारे एक बड़ी चट्टान पर खड़े एक योरोपियन 
दम्पत्ति अत्यन्त तन्मयता से उस दृश्य को देख रहे थे । सूर्यास्त के 
सिन्दूरी ज्षितिज पर देवदारू की फेज्नी हुई पंक्तियाँ और उन्हें देखने 
वाले ये दम्पत्ति एक ही दृश्य के अंग जान पढ़े। आज बाईस वष 
बाद भी में अपनी कल्पना में उस दृश्य को ह-बहु देख पाता हूँ और 
अब भी याद है कि देखने में भले लगने पर भी मैने उनसे घृणा करने 
का यत्न किया था। इस ईर्षा से कि जिनका देश है, जो श्रम कर रहे 
हें वे तो धूल में मिल रहे हैं और यह उसका रस ले रहे हैं। उनकी 
जगह में स्वयं ले लेना चाहता था। उन का साफ़-छुथरा और सुखी 
होना ही मुझे बुरा लग रहा था| उनका सुख मेरे देश का दुख था। 
अपने सुधार के लिये उन से घृणा आवश्यक थी | 


दूसरे दिन प्रायः ठीक दोपहर के समय मोटर बस “बन्हाल” पहाड़ 
पर चढ़ती जा रही थी। बन्हाल बहुत ऊँचा पहाड़ है। सड़क अंग्रेजी 
वर्णामाल्षा के अक्षर “2' की तरह या मुड़ी हुई कोहनियों की तरह 
बार-बार दायें और बायें झुड़ती हुई ऊपर ही ऊपर जा रही थी | जून 
के महीने में पहाड़ त्रिल्कुन्न रूख़ा और खुष्क था। शायद्‌ ही कहीं 
कोई वृक्ष, घास या हरियावत्न दिखाई देती हो। ढल्वान भी बहुत 
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कड़ी और सीधी । पहाड़ की रीढू पर पहुँचने से पहिले एक सुरंग तक 
पहुँच गाड़ी कुछ देर के लिए थम गई। मानो इस कड़ी चढ़ाई से मोटर 
के लोहे के फेफड़े भी हार गये हों। कड़ी चढ़ाई के कारण एक बार 
“ आधे में भी इंजन गरम हो जाने से पानी बदलने के लिए मोटर को 
रोकनों पड़ा था। यहाँ पहुँचते-पहुंचते इंजन फिर बहुत गरम हो गया । 
पहाड़ पर बनस्पति की आड़ न होने से घाटी की बस्ती सुरज्ष से नीचे 
बिल्कुल आंखों के सामने ही थी । जान पड़ रहा था, बालिश्त-बाल्िश्त 
भर की गुड़ियों के खिलौनों की बस्ती बसी हुई है । 

मोटर सुरद्ञ में घुसी | सुरज्ञ छोटी ही थी। दुसरी ओर निकलते 
ही मानो रंगमंच पर परदा बदल गया ! सब ओर हरियावल्न, फूलों से 
लदे वृत्त | हवा में उन्डक । आकाश भी खूब नीला। जान पड़ा, जादू 
की छड़ी के स्पश ने सत्र कुछ बदल दिया हो । बन्हाल पहाड़ नौ हज़ार 
फुट से अधिक ऊ चाई की गगनचुम्बी दीवार है। दीवार से इस ओर 
जम्मू प्रान्त और सुरझ्ञ पार कश्मीर । जेसी कड़ी चढ़ाई चढ़ कर आये 
थे लगभग जैसी ही ढल्वान पर उतरते जा रहे थे । 

उतराई समाप्त होने पर 'वेरीनाग” से प्रायः समतत्न सड़क मिली । 
सड़क के दोनों ओर 'सफेदों' की सफेद तनों और हरी चोटियों की 
अटूट पंक्तियां। बस्तियों की कोपड़ियां कुछ दूसरे ढड्ढ की । सत्री-पुरुष 
और बच्चे दूसरे रूप रंग के | गोरे रंग, मेले-कुचैले हाथ-पांव, तंग 
गोल टोपियां और 'फिरन! ( लबादों ) के चीथड़े ओढ़े हुए। म्ोपड़ियों 
के आस पास कच्चे फल्नों से लदे वृक्ष | श्रीनगर केबल चालीस मील 
ही रह गया था, शीघ्र ही पहुँच गये । 

मोटर के अडडु पर होटलों और हाउसबोटों के दलालों की भीड़ थी । 
उतनी ही संख्या में पंजाब खुफिया-पुलिस के सिपाही भी । पंजाबी ही 
अधिक संख्या में दिखाई दे रहे थे। मैंने ऐसा व्यवहार किया कि 
पंजाबी नहीं समभता हूँ। सीधा 'नीडोज़' होटल में पहुँचा | इस होटल 
में अधिकांश योरोपियन या साहब-मिज़ाज़ हिन्दुस्तानी ही ठहरते थे । 
श्रीनगर को बाबत ऐसी सब बातें जम्मू के परिचित से जान चुका था । 
नीडोज होटल बहुत महंगा थ्रा। उस समय भी उस का खर्च पांच-छः 
रुपये प्रतिदिन रहा होगा। अब तब से कीमतें और दर चार-पांच 
गुणा बढ़ चुके हैं। सेरे बिचार में यह दाम बहुत ही अधिक थे परन्तु 
सुरक्षा के विचार से यही उचित सममा | 
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होटल में भोजन के बाद लादौर जेल जाने वाला सूट पहिन देवदत्त 
शर्मा का मकान दूं ढ़ने चला | यह मालूम था कि उनके बड़े भाई भीम- 
सेन मजिस्ग्ट थे। शर्मा जी के छोटे भाइयों से लाहोर से परिचित 
था। इन लोगों से मुझे भय भी न था। भीमसेन जी मुझे पहिचानते 
न थे फिर भी चाहता था कि मेजिस्ट्ट से भेंट न हो तभी अच्छा | 
भाग्य की बात, वही मिले | भेरे नाम-धघाम और आने का प्रयोजन 
पंजाबी में पूछे जाने पर मैंने अभ्रेजी में ही बात-चीत की । मानों पंजाबी 
छममता नहीं ; ७त्तर दिया कि देवदत्त जी को ल्ञाहौर से जानता हूँ। 
हों ने कहा था, यदि कभी श्रीनगर आऊं तो उनसे अवश्य मिल॑। 
मजिस्ट्रेट साहब ने जानना चाहा में श्रीनगर में कहां ठहरा हूँ । उत्तर में 
नीडोज़ होटल का नाम सुन उनके चेहरे पर पड़ा प्रभाव स्पष्ट दिखाई 
दिया । उनके स्वर से अफ़सगतना ढंग दूर हो आत्मीयता आ गई । भेरे 
अत्यन्त सम्भ्रान्त होने का विश्वास उन्हें हो गया | 


देवदत्त जी सेर के लिये श्रीनगर से बाहर सटन या पहलगांव गये 
हुये थे। दो तीन दिन में उन के लौटने की बात थी। भीमसेनजी ने 
आश्वासन दिया कि एक पोस्टकार्ड लिख कर मेरे आने की सूचना भाई 
को दे देंगे। मैंने उन्हें एक काल्पनिक नाम और देहत्ी के निवासी होने 
की बात कह दी | सध्या तक में श्री नगर के बाजारों और जेहलम के 
किनारे घूम-फिर कर स्थान का परिचय पाने की चेष्टा करता रहा 
श्रीनगर जेहल्म नदी पर बसा हुआ है। नदी के दोनों किनारों पर बस्ती 
जल को छूती है| किनारों पर सूखा स्थान या रेती नहीं है। कुब-कुछ 
अंतर पर पुल हैं | सवारी के लिये टांगे और मोटरें भी चलती हैं परन्तु 
मुख्यतः शिकारों ( छोटी नावों ) पर ही आना-जाना होता है | जेहलम 
से छोटे-छोटे नाली-नाले प्रायः सभी स्थानों तक पहुँचते हैं। नदी की 
लहरों पर डोलती रंग बिरंगी छतरियों से ढ की छोटी-छोटी नातें तित- 
लियों के भँँडों जेसी जान पड़ती हैं। मुख्य पुल का नाम 'मीराकदल! है । 
मीराकदल के इस पार प्रायः साहब लोगों की खूब साफ़-सुथरी बस्ती है । 
दूसरी और कश्मीरियों की बस्ती, बहुत गन्दी । प्रायः योरोपियन ही सब 
और दिखाई देते थे । संख्या में चाहे वे आटे में नमक बराबर ही रहे हों 
रन्तु प्राधान्य उन्हीं का थां। जेसे ढेर से आटे में चुटकी भर नमक 
मिला देने से नमक का ही स्वाद जान पड़ता है। जान पड़ता था, 
कश्मीरियों के जीवन का उपयोग सेलानी साहब लोगों, मुख्यत 
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योरोपियनों को सुविधा पहुँचाना दी है। सेलानी मालिक जान पड़ते थे 
ओर स्थानीय लोग उनके दास । 


तीन चार दिन तक नीडोज़ होटल का ख़रचा भरने का कोई डप- 
योग न था चौबीस घण्टे का किराया तो देना ही था इसलिये रात 
वही रहा | अगले दिना दोपहर बाद 'गुलमर्ग! चला गया। देश 
के बड़े ज्ञोगों को गर्मी मालूम होती है तो वे कश्मीर में श्रीनगर चले 
जाते है। श्रीनगर जाने वाले बड़े लोगों मे भी कुछ बहुत बढ़े लोग 
होते है । यह लोग जून के महीने में श्रीनगर से गुलमर्ग चल्ले जाते है । 
गुलमग में साधारणत:ः बहुत सर्दी पड़ती है । अधिकांश में बड़े साहब 
लोग ही वहां जाते थे। समुद्र तल से असाधारण ऊँचाई पर एक खुप 
बड़ा समतल घनी परन्तु छोटी-छोटी घास से ढका हुआ मैदान है, 
जेसे हरा गलीचा बिछा हो। इस मैदान के चारों ओर योरोपियन 
ढंग को छोटी-छोटी, दो-दो, चार-चार कमरे की कुटियां बनी हुई थी । 
इनका किराया बहुत अधिक था। साहब लोग दिन भर मेदान में 
'गोल्फ' खेलते थे । गोल्फ खेलने के लिये गुलमग जाना बहुत बड़ी 
साहबियत समझी जाती थी। एक बहुत महंगा होटल, शायद नीडोज 
होटल की ही शाखा भी थी | मध्यम या निम्न-मध्यमवर्ग के हिन्दुस्तानी 
दो-तीन दिन के लिये ही गुलमग जा पाते थे | उनके लिये दो छोटे- 
छोटे, मेले से काठ के तख्तों की इमारत के होटल थे | इन्ही में से 
एक से ठहरा । 
यहाँ पश्चिमी पंजाब के भंग! ज़िले से आये हुये तीन नौजवान भी 
दो-तीन दिन के लिये ठहरे हुये थे । उन्हे अपना परिचय जालन्धर के स्कूल 
मास्टर के रूप में दिया और इनके साथ सेर सपाटे में घूमता रहा | उस 
समय गुलमग में अंग्रे जो के रोबदाब की सीमा न थी । जान पड़ता था, 
खास उनका ही,अपना स्थान हो । बड़े मेदान में से आते-जाते हिन्दुस्तानी 
सहमते रहते थे। लोगों के आने-जाने से साहब लोगों के खेल में यदि 
विघ्न पड़ता तो वे माथे पर त्योरियां चढ़ा चाहे जिसे फटकार देते या 
मार बैठते। छोटे-छोटे कश्मीरी लड़के अपने ही जेसे मेले-कुचेले लबादे 
पहने साहब लोगों की गोल्क खेलने की छड़ियां, भैले पीठ पर लादे 
उनके पीछे पीछे भागते रहते थे । गोल्फ की गेंद को कड़ी या धीमी चोट 
लगाने के लिये तरह-तरह की छड़ियों की ज़रूरत पड़ती है । यह छड़ियां 
उठाकर साहदबों के पीछे पीछे घूमना कश्मीरी लड़कों का व्यवसाय था | 
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भंगी नौजवानों के साथ में हरे मेदान में घूम रहा था। वे साहब 
लोगों की डांट से अपमानित होने की आशंका में पंजाबी में अंग्रज़ों 
को मां-बहिन की गालियाँ देते हुये उन्हें जूते मारने के विचार प्रकट कर 
रह थे। जिस किसी भी अंग्रेज बच्ची, नवयुवती या बुढ़िया को देखते 
डससे व्यभिचार करने के इरादे की घोषणा कर देते । इसे अ्रभद्रता ही 
कहा जायगा | आज ऐसा देखऋर जरूर आपत्ति करू गा परन्तु तब यह 
बुरा न क्षग रहा था। स्वभाव से इस प्रकार की अमद्गरता मुभे पसंद 
नहीं | लाहौर की गलियों में इस प्रकार की अभद्रता के विरोध में मारपीट 
भी कर चुका था परन्तु उस समय उन नौजवनों के व्यवद्वार पर क्रोध 
नहीं आया ।**'क्यों ? इसलिये कि गुलमगं पर छाये अंग्रेजों के आतंक 
की उपेक्षा करने और उसके विरुद्ध अपना अस्तित्व अनुआद करने के 
लिये ही वे यह बक-फकक कर रहे थे | यह एक प्रकार से अंग्रेज्यों द्वारा 
भारत के राष्टीय दमन के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति और अपने 
दन्‍य की अस्वीकृति थी। इसे वीरता नहीं कहा जायगा परन्तु आतंक 
का विरोध मानना ही होगा । तब राष्ट्रीय रूप में वीरता प्रकट करने या 
अंग्रेज़ों के सामने सिर ऊंचा कर सकने का अवसर भारतीय नौ जवानों 
को था ही कहां ९ 


गुलमग में उसी संध्या बादल छा गये और मंदान में भी धुनी हुई 
रुई जसा घुन्ध भर गया। सख्त सर्दी हो गई | रात बरसाती और कंबल 
में लिपट कर काटी । दुसरे दिन भी रिमम्िम वर्षा होती रही । आकाश 
घने बादलों से ढका हुआ था। बादल बहुत नीचे, पेड़ों की शाखाओं 
में उन्नक-उल्लक कर टप-टप कर रहे थे। होटल के नौजवान साथियों 
को ऐसी सर्दी में बाहर जाकर भीगने का शौक नहीं था। उन्हें एक 
और साथी मित्न गया और वे कम्बल ओढ़ ताश खेलने बेठ गये । सुना 
कि गुलमर्ग से कुछ ही ऊपर “अलपत्तर! में तब भी बरफ जमी हुई थी। 
मैं उसी ओर चल दिया | कुछ दूर चढ़ाई चढ़ने के बाद बिल्कुल सुनसान 
था । रास्ता बताने वाला भी क्ोई नहीं । जंगल्न में एक कश्मीरी छोकरा 
छोटे-छोटे कद की गौए' चराता दिखाई दिया । गोरा-लाल चेहरा, बारिश 
में भीगा हुआ, बीचों-बीच से कटे नारियल के खोल जेसी टोपी सिर 
पर कसी हुई, घुटनों तक चींथड़ा सा लवादा भीगा हुआ | पांव में रस्सी 
की बनी हुई चप्पल | हाथ में छोटी सी लाठी | मुझे देखते ही उसने 
मुस्काा कर सलाम और सम्बोधन क्रिया--“साइव, सल्लाम पेसा” उच्च 
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समय कश्मीरी छोकरों का साधारण अभ्यास था सलाम कर बरुशीश 
मांग लेना । साहब लोग अपना अहंकार पूरा करने के लिये इसे 
उत्साहित करते थे । 

“हम अलपत्तर जायगा। रास्ता दिखाओ !” उत्तर दिया । 


वह उत्साह से तैयार हो गया । कुछ ही दूर ऊपर पहाड़े के समतत्ल 
आ्रायः भाग पर बरफ का छोटा सा मेदान था। सर्दी बहुत थी परन्तु 
चढ़ाई चढ़ने और रबड़ की बरसाती में लिपटे रहने के कारण पसीना 
भी आ रहा था। फौतूहल हुआ कि बरफ पर चल कर देखूं। एक ही 
कदम बरफ पर गया था कि पांव फिसल कर गिर पड़ा | उठने के लिए 
दूसरे पांव पर जोर दिया तो वह भी फिसल गया। जितनी बार 
कोशिश की, पांव रपटता ही गया । बरफ सीमेन्ट के घुटे हुए फर्श 
को तरह सख्त और चिकनी हो चुकी थी। मेरे जूते का तला 'क्रेपः 
का था। आख़िर उस लड़के को सहायता के लिए पुकारा । उसने लाठी 
दी और स्वयम्‌ बरफ से परे कंकरीलोी जगह खड़े हो मेरा हाथ 
पकड़ कर खींचा । ऐसी हालत में बाइर निकला | दम फूल गया था। 
बरफ के किनारे कंकरीली जगह बैठ कर उस छोकरे से बात करने 
लगा। नीचे कंकरों में काँच की चूड़ियों के कुछ टुकड़े दिखाई दिये । 
देख कर विस्मय हुआ। चूड़ी का टुकड़ा उस छोकरे को दिखा कर 
पूछा-- “यह क्या है ९” 


छोकरे ने अपनी उंगलियों में कलाई को लेकर बताया गहना है 
और हाथों के इशारे और टूठी-फूटी हिन्दुस्तानी में समझाया कि एक 
सेठ, सेठानी और उनकी लड़की यहाँ आरा तम्बू लगा कर एक रात रहे 
थे। लड़की की चूड़ी टूट गई थी। सेठ का परिवार डांडियों में कुलियों 
के कन्धों पर चढ़ कर यहाँ आया था | हाथ की चार अंगुलियां ,दिखा 
कर छोकरे ने बताया हमको भी चार आना दिया था। इन लोगों के 
मन में उन्हीं लोगों के लिए आदर और श्रद्धा थी जो इनके कन्धों पर 
सवार हो कर चलते थे । यही उनकी उद्रपूर्ती का साधन था | 


कश्मीरी लोगों को हिन्दुस्तानियों की अपेज्ञा अंग्रेजों के प्रति अधिक 
श्रद्धा थी क्‍योंकि उनसे अधिक पैसे की आशा की ज्ञाती थी। अंग्रेजों 
के प्रति उनका भ्रेम जैसा ही था जेंसे कुत्ते का प्रेम मालिक के प्रति | उस 
समय यदि कश्मीर से अंग्रेज़ों को निकाल देने का आन्दोलन चलाया जाता 
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तो ग़रीब मजदूरी पेशा कश्मीरी ही उसका सबसे अधिक विरोध करते। 
पर ऐसा भी समय आया कि जीवन के अचबसर के लिए संघ की राह पर 
यही कश्मीरी आन्दोलन कर रहे थे --“कश्मीर कश्मीरियों के लिए ।” 
जीवन के अवसर के लिए संघर्ष के यह दो दृष्टिकोण जितने भिन्न हैं, 
उतने ही 'सत्य भी। मेंने भी आदर पाने की इच्छा से उच्च लड़के को 
चार आने दे दिये | उसने बताया कि जाड़े में यहां खब्र बरफ ही बरफ 
हो जाता है। पूछा जाड़ों में क्या कपड़ा पहिनते हो १ अपने ल्बारे पर 
हाथ रख उसने उत्तर दिया,--“बस यही । हम लोग नीचे चल्ना जाता 
है। जाड़े में गोरा साइब लोग नीचे चला जाता है। तब यहाँ क्‍या 
करेगा ? साहब लोग कमी-ऋभी बरफ में नाचने आता है ।” 

गुलमर्ग में अगले दिन भी वर्षा और घुन्ध बना रहा । गुल्लमर्ग के 
उस पंजाबी होटल में लाहौर से उदू का अखबार आता था । हमारे 
साथियों के मुकदमें आरम्भ हो रहे थे। इन में भगतसिंह के ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध क्रान्ति घोषणा के साहसपूर्ण बयान छप रहे थे। 
इन पर बहस तो न होतो परन्तु ज्ञोग दूसरों को सुना-सुना कर 
पढ़ते । पाठकों के स्त््रर और ढट्ठ स्रे उनका उत्साह प्रकट होता था । 
अगले दिन सुबह भी झड़ी न थमी । तीनों रंगी नौजवान वर्षा और 
सरदी से तंग आकर अपेक्षाकृत गरम जगह, श्रीनगर चलने के लिए 
तेयार हो गये । में सी उनके साथ हो लिया | इस समय तह देवदत्त जी 
के त्ीट आने की आशा थी | 


गुलमर्ग से चलते समय एक भंगी नौजवान ने गुलमर्ग की हरिया- 
वल और मदान में लोटते बादलों की ओर संकेत कर विरक्ति से 
ह[--“लानत है इस खूबसूरती और स्वर्ग की शोभा की धूम पर ! मैं 
न्योछावर हूं अपने देश की रेत, लूइ और आन्‍्धी पर ही ।” 
इन नौजवानों ने श्रीनगर मे अपने साथ ही रहने के लिये अनुरोध 
किया था। इन लोगों ने एक कोठरी किराये पर ली हुईं थी | खाना कभी 
खुद बना लेते कभी तनन्‍्दूर पर खा लेते | हामी भर ली। श्रीनगर लौट 
अपना संक्षिप्त सा सामान इन्हीं लोगों के साथ छोड़ देवदत्त जी के 
मकान पर ऐसे समय पहुँचा कि मेजिस्ट्रेट साइब से भेंट न हो। मुझे 
देख उन्हें विस्मय तो हुआ परन्तु सम्मल गये । दूसरों पर विस्मय प्रकट 
न किया। वहां बानचीत न कर हम लोग जेहलम को ओर जा एक 
शिकारा ले ऐसे सूने स्थान की ओर चले जहाँ हमारी बात सुनी जाने 
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की आशंका न हो | हम लोग, -चिनारनाला' से होते हुये 'डल' मील 
मे चले गय । बात-चीत अं>जी में ही की ताकि शिकारा चलाने वाला 
हांजी! ( मल्लाह ) कुछ समझ न सके । 
देवदत जी को विश्वास दिल्लाया कि मेरे उन से मित्नने की बान 
भगवती भाई के अतिरिक्त दल का कोई आदमी नहीं जानता, न क्रिसी 
को बताई ही जायगी । हम दोनों का विश्वास कर सकते हो तो हम 
प्राणों का संकट आने पर भी विश्वासधात नहीं करेंगे। 


शिकार लगभग एक घर्टे तक मील में घूमता रहा । देवदत्त ढलमत् 
करती लहरों को ओर दृष्टि किये चुपचाप सोचते रहे । अंत में स्त्रीकृति 
दी--“मैंने 'पिकरिड एसिड? पर लेबोरेटी में रिसचे की तो थी परन्तु 
अब जबानी याद नहीं । में अपनी पुस्तकों में देखंगा | स्थानीय कालेज 
के पुस्तकालय में भी कोशिश करू गा। यदि भरोसे ज्ञायक नुस्खा ढ ड़ 
पाया तो ज़रूर बता दंगा। इसमें तीन-चार दिन तो लगेंगे ही /” 


देवदत जी ने मेरा ठिकाना पूछा | उत्तर पा उन्होंने समफाया-- 
“यह ठीक नहीं । में तुम से कहीं भी किसी के सामने नहीं मिलंगा। 
नतुम्हारे साथ दिखाई देना चाहता हूं। यहां मुझे पुलिस और सत्र 
त्ोग जानते हैं !” 

धूम फिर कर मैंने एक छोटा 'हाउसबोट” ( नाव में बना मकान ) 
खोज लिया। इस हाउसबोट को किराये पर लेने वाले अंप ज्ञ साहब 
पन्द्रह दिन के लिये कश्मीर के किसी दूसरे भाग में शिकार खेलने चले 
गये थे | हाउसबोट का हांजी इन समय का लाभ उठाना चाहता था। 
उससे सस्ते मे सौदा हो गया । में जान चुका था कि कश्मीरी ७८०) दाम 
मांग कर ७) में भी सौद कर कर लेता है। इस हाउसबोट में साहब्ी 
ठाठ से आ टिका। देवदत्त जी को चिनारनाले में अपने हाउसबोट 
का पता और नंबर बता उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा | 'हाउस- 
बोट! नाव में “हाउस” ( मकान) होता है। बड़े-बड़े हाउसबोट दो 
मंजिले होते हैं। छोटे हाउसबोट में प्रायः दो कमरे, एक गुसलखाना, 
सामने छोटासा बरासदा रहता है। मेज़, कुरसी पलंग इत्यादि से लख । 
अनेक हाउसचोटों में बिजली का प्रबंध भी रहता है, फील, नदी, या 
नाले के किनारे एक खंभे पर बिजल्ली का तार लगा रहता है। जब 
चाहें इस खम्भे से हाउसबोट तक बिजली कातार पल्ग” में लगा 
लिया जाता है और जब चाहें हटा दिया, जाता है। हाउसबोट 


बम की खोज में | पक 


पानी में लंगर डाले खड़े रहते हैं परन्तु जब चाहें पूरा मकान का 
मकान तेरता हुआ, जहाँ भी पानी काफो गहरा हो, आ जा सकता है । 
प्रायः हाउसबोट जेहल्म नदी, चिनार नाला और डल्षमील के ज्षेत्र में 
घूमते रहते हैं | मकान ही क्या, कश्मीर में खेत भी तेरते है । लकड़ियों 
ओर बाँसों का फर्श सा बांध उस पर सूखे घास-फूस की तह जमा 
कर भिट्टी फेला दी जावी है। ऐसे खेतों में खीर, ककड़ी, टमाटर और 
दूसरी तरकारियाँ मजे में उगती हैं| सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं | इन 
खेतों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 
कभी-ऋभी खेतों की चोरी की घटनायें मो हो जाती हैं । 


देवदत्त जी की प्रतीक्षा में में मजबूरन छुट्टी कर विहार कर रहा 
था। हाउसबोट के साथ एक शिकारा भी रहता है। इस शिकारे द्वारा 
हाउसबोट से किनारे तक आना-जाना होता है। जब्र चाहें हांजी सेर- 
सपाटे के लिये भी तेयार रहता है। में हाउसबोट में लेटा कोई उप- 
न्यास पढ़ता रहता या ऊबकर सर करने चला जाग । बाज़ार में लाहौर 
के आदमियों के मिज्नने की आशंका थी इसलिये प्रायः में शिकारे में 
'डत्न! भील हारबन!, 'शंकराचाय” इत्यादि को ओर ही जाता । 

डल मील खूब गहरी है पाती कांच की तरह साफ और पारदर्शी | 
तोन-तीन, चार-चार आदमी की गहराई तक भी तल्न पर पड़े रंग- 
बिरंगे पत्थर साफ दिखाई देते हैं । किनारों पर दूस-बीस हाथ की चौड़ाई 
तक घने कमल छाये थे। कसत्न इतने घने कि किनारों पर जल दिखाई 
ही नहीं देता था। किनारों पर खड़े मजनू” के घने पेड़ कील पर कुके 
रहते हैं। ऐसी जगहों में नाव ऋमल के फूलों के ऊपर से फिसलती 
चली जाती है । किनारों पर क्ुक्के मजनू की क्रोमल शाखायें नाव मे बेटे 
लोगों को सहलाती रहती हें | शिक्तारा आने पर कमत्न दब जाते हैं । 
जान पड़ता है, नाव कमल्ों पर ही टिकी है। नाव के आगे निकलत्न 
जाने पर कमल फिर सिर उठा लेते हैं | डलत्न का विस्तार छः मील लम्बा 
ओऔर प्रायः दो मील चौड़ा है । हवा चलने पर ऊंची-ऊंची लहरें भी उठने 
लगती हैं | क्षितिज पर चारों ओर दूर-दूर नीज्ी पहाड़िया घिरी हुई हैं 
आर उन के पीछे से बरफानी चोटियां मांऋती दिखाई देती हैं। 

भील की शीतल लहरों पर धूप बड़ी सुद्दावनी लगती थी । योरोपियन 
स्ी-पुरुष दिन भर उस स्त्रच्छ जल में किल्लोल्त करते दिखाई देते थे। में 
घन्ठों शिकारे में बेठा कमल के फूज्ञों और लइराते हुए नीले जल पर 
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फिसलता रहता । बस के मसाले का नुस्खा मिल जाने का विश्वास हो 
गया था। यहां से लौट कर मुझे उसी काम में लगना था। बम का 
मसाला बना लेने के बाद उसका उपयोग भी निश्चित था, वाइसराय 
की स्पेशन टन के नीचे विस्फोट करके टू न को उल्नट देना | अनुमान 
था यह घटना दिल्ली के आप पास ही करनी होगी । यह मालूम था कि 
गवनरों या वाइसराय को स्पेशल ट्रेन गुजरते समय लाइन के दोनों 
ओर पहरा रहता है ! 

मन ही मन निश्चय कर लिया कि वाइसराय की ट्रेन के नीचे 
बम विस्फोट करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा । मगवती भाई पीछे रहेंगे। 
बाइसराय की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट करने के बाद या तो मुझे पक्क- 
डने का यत्न करने वाले लोगों से लड़ता हुआ ही मारा जाऊ॒गा या 
गिरफ़्तार हो जाने पर फांसी पर चढ़ाया आऊंगा। में आराम से शिकारे 
की कुरसी पर पसरा हुआ हाथ में कोई पुस्तक लिए आँखें नीले जल 
या कमलों की ओर लगाये उन परिस्थितियों की कल्पना करता रहता। 
हर हालत में मृत्यु निश्चित थी, पुलिस की गोली से या फाँसी के तख्ते 
पर | बम का मसाला बनाने की विधि आ जाने पर इस काम में देर 
न लगेगी, बहुत विल्लम्ब हो जायगा तो तीन मास | सेरी कल्पना 
में तोन मास से अभिप्राय था कि वाइसराय के शिमल्ञा से दिल्ली 
लौटते समय ही हम यह घटना कर डालेंगे। मेरी वे कल्पनायें अभी 
तक स्मृति में सजीब हैं। मन ही मन सोचता था--“संसार के स्वर्ग 
कश्मीर के सुन्द्रतम स्थान में, कमल के फूलों पर नाव में विहार करता 
हुआ, में अपने ही गले के लिए फाँसी की रस्सी बट रहा हूं ।? इस 
कल्पना से मेरे ओठों पर मुस्कराहट आ जाती । 

ऐसा सुख विश्राम और बिलास मेंने उस समय तक के अपने छोटे 
से जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उस समय भी में इन्हें 
अपना अधिकार या भोग नहीं मान सका । स्वयं अपनी मृत्यु की तैयारी 
के मार्ग पर में सुख और विज्ञास को ऐसे ही अनुभव कर रहा था जैसे 
कुछ व पूर्ण रंगमंच पर राजा भोज की भूमिका करने के लिये, राजा 
जेसा वेश और मुद्रा धारण कर और गैसा ही व्यवहार करके भी मैं 
भूल नहीं गया था कि में राजा नहीं हूँ; या कुछ मास पूर्ण अपने लिखे 
नाटक “'नशे-नशे की बात' की भूमिका सें शराबी का अभिनय करने पर 
मुझे नशा अनुभव नहीं हुआ । वेसा ही वह विहार और विल्ञास था। 


बम की खोज में | भरे 


हमारे आध्यात्मवादी विचारकों ने संसार में इसी प्रकार, 'पद्मपत्रमिवा 
स्‍्मप्ती! रह कर संसार-कों माया समझने का उपदेश दिया है। मैं उस 
समय भी संसार को माया नहीं समझ रहा था। अपने देश की माया 
को जिसे अंग्रेज हम से छीने हुये थे, वापिस लौटाने के लिये ही लड़ 
रहा था । 

देवदत्त जी एक दिन दोपहर बाद आये | वे एक कागज़ पर कुछ 
नोट अंग्रेज़ी में लिये हुये थे। उन्होंने पहिले मुझे 'पिक्रिक एसिड! 
बनाने को रासायनिक प्रक्रिया मौखिक समझाई और फिर अपने 
हाथ से वह सच लिख लेने के लिये कहा | सावधानी के लिये उन्होंने 
मुझे आवश्यक पुस्तकों के नाम और पृष्ठ भी लिखा दिय । इस काम में 
दो ही दिन लगे । 


अगले ही दिन दोपहर श्रीनगर से रावलपिन्डी के लिये चल्न पड़ा । 
कश्मीर के अनुपम सौन्दय को अनुभव तो कर रहा था परन्तु वह मुमे 
रोक न सका | कह ही चुका हूँ कि श्रीनगर में मोटर के अड्डे पर पंजाब 
ख़ुफिया-पुलिस की काफी भीड़ रहती थी । इसलिये चाहता था कि अड्डे 
पर प्रतीक्षा न करनी पड़े । अवसरवश पहुँचते ही एक डाइवर ने बात 
की--“मुझ अभी रावलपिण्डी जाना है। गाड़ी खाल्ली है। चलते हो तो 
चलो । रुकंगा नहीं। कोई सवारी रास्ते में मिल गई तो ले लूगा।” 
में उसकी गाड़ी में बेठ गया। वह तुरन्त ही चल भी पड़ा | नगर के 
अन्तिम भाग में एक मकान के सामने गाड़ी रोक वह दो सवारियों को 
समीप के मुहल्ले से बुला लाया | इन में से एक काले बुरके में लिपटी 
बहुत सुडौल नवयुवती थी और दूसरी बड़ी सी छादर में लिपटी प्रौढ़ा । 


इन सवारियों के बठते ही गाड़ी की चाल बहुत तेज़ हो गई । बुरके 
में लिपटी नवयुवती की जो कुछ झलक तिरछी आंखों देखने से मिल 
सकी, मुझे असाधारण रूप से आकषक जान पड़ी | ड्राइवर भी जब- 
तब अवसर पा घूम कर उस की एक मकलक ले लेने की कोशिश कर 
रहा था | ड्राइवर पर एक नशा सा सवार था । सन्देह हुआ कि खाली 
गाड़ी को इस चाल से रावज्ञपिण्डी की ओर ले जाने का प्रयोजन इस 
नवयुवती को भगा ले जाना ही है | गाड़ी की चाज्न इतनी तेज़ थी कि 
मोड़ों पर पहाड़ से नीचे गिर जाने को आशंका होने ल्गती। मुम्े 
टोकना पड़ा--“इतना तेज़ क्‍यों चल्नात हो ? एक्सीडेण्ट करोगे २? 

“देर हो जाने से दोमेल' में सड़क का फॉटक बन्द हो जायगा।” 


“कै | सिशवलोकन 


“ड्राइवर ने उत्तर । गाड़ियाँ प्राय: दोसेलः या कोहाल्ा' में रात 
काटती थीं । रात में पहाड़ी सड़को पर गाड़ी चलाने की इजाजत 
नथी। 'दोमेल' लाँघ ड्राइवर ने रावलपिण्डी की पक्की सड़क छोड़ 
कच्ची पहाड़ी सड़क पकड़ ली। उसे फिर टोका -- “कहां जा रहे हो ९” 

“फिक्र न कोजिये। एबटाबाद के रास्ते आप को रावलपिण्डी समय 
से बहुत पहले ही पहुंचा दू गा ।”--अब गाड़ी पश्चिमोत्तर प्रान्त की 
सीमा पर चली जा रही थी | सड़क कच्ची और ख़तरनाक परन्तु गाड़ी की 
चाल उतनी ही तेज़ । आकाश मे बादल थे इसलिये जल्दी ही घना अंधेरा 
हो गया । ड्राइवर ने आगे तेज्ञ रोशनी करली पर न्तु चात्न में कोई कभी 
नहीं । चलते-चलते प्रायः आधी रात हो गई । सड़क पर ग्रतीज्ञा मे खड़े 
एक पठान ने हाथ उठा गाड़ी रोकने का संकेत किया । उसके समीप कुछ 
गठड़ी-सुठड़ी भी दिखाई दी । गाड़ी एक भटके से और तेज़ हो गई । 

यह क्‍या कर रहे हो ? सवारी को बैठा क्यों नहीं लेते ९?-फिर 
टोका। “यह सरहद डाकू है”-ड्राइवर ने उत्तर दिया-“सवारी के बहाने 
गाड़ी रुकवा कर लूट लेते है । गाडी की चाल घीमी हो तो पहिये में 
गोली मारकर गाड़ी गिरा लेते है ।” “चुप रह ज्ञाना पड़ा । इस खतरे 
में आने का कारण बह औरत ही थी । 

गाड़ी चली जा रही थी। वर्षा होने लगी और तेज़ भी हो गई । 
उस वर्षा में भी कच्ची सड़क पर वह उसी चाल से चला जा रहा था | 
गाड़ी के भीतर के मन्द प्रकाश मे नवयुवती की ओर देखने से चमऋ 
उठती उसकी आंखों मे सुर्खी थी । एक नाता सामने आ गया । ड्राइवर 
पत्न भर को रुका । “बारिश में देर तक ठररते पे तो नाले का पानी और 
नेढ़ जायगा बहू आप ही बोला और उससे गाड़ी नाले में धंधा दी । 
पानी तब भी काफी गहरा और तेज था। मोटर के पानी काटने पर 
पानो पहियों से ऊपर डछल रहा था। उसके दुस्साइस का विरोध 
किया -“क्या कर रहे हो जी ! इंजन में पानी चल जायगा तो गाड़ी 
यहां ही रह जायगी ! देखते नहीं हो, खाली गाड़ी है, वज़न कुछ है 
नही, पानी तेज है। अगर गाड़ी उत्तट गई ९” 

उस ने गाड़ी को पीछे लौटा लिया । कुछ पत्न वह तेज़ पानी की झोर 
ता रहा और फिर व्याकुलता से ब्ोला--“बारिश बढ़ रही है। 
पानी और गहरा और तेज़ हो जायगा तो जाने ऋब तक ठहरना पढ़े ? 

में अभी पार होड॑ंगा ।” 


थम की खोज्ञ में पर 


“क्या कह रहे-हो ?”?--मेंने फिर विरोध किया । 

“इतना क्‍यों डरते हो साहब १”?---उपेक्षा से डाइवर ने उत्तर 
दिया। डरपोक समझे जाने की ग्लानि ने चुप करा दिया। डाइवर ने 
गाड़ी को तेज़ी से पीछे ले जा ऋर घुमाया | गाडी ५ पीठ नाले की 
ओर कर वह खूब तेज़ चाल से नाले में घंख गया और पार भी हो 
गया। गाड़ी के उल्नट जाने में कुछ ही कसर रह गई। 

मानना पड़ा, बढ़ा साद ली आदमी हैं, फिर वितृष्णा अनुभव की-- 
सब साहस इसी खली के मोह का नशा है| स्त्रयं ही तक॑ किया-इतनी 
मामूज्नी सी चीज़ के प्रति अनुराग से मृत्यु के भय की उपेक्षा की ज्ञा 
सकती है। मेरे सामने तो कितनी बड़ी चीज, पूरे देश की खतंत्रता 
का आकषण और कतंज्य है। बन दिनों में प्रत्येक प्रश्न पर इसी तरह 
तक ओर कल्पना करता रहता था । मन में सोचने लगा कश्मीर से 
देहली की ओर बढ़ते समय में प्रत्येक कदम पर अपनी मृत्यु या फांसी 
को रस्सी को ओर बढ़ रहा हूं । 

दिन निकलने पर मोटर पेशावर जाने वाह्ली रेल लाइन के 
समानान्तर चली जा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक स्टेशन की ओर 
घुमा दी। पेशावर जाने वाली गाड़ी रावल्ञपिण्डी की ओर से धघुआं 
छोड़ती हुईं आ रही थी | नवयुवती और प्रौढ़ा यहां उतर गई । ड्राइबर 
एक हसरत भरा सांस ले लौट पड़ा। अत्र मोटर के स्टियर पर उस के 
हाथ ऐसे शिथिल्न हो रहे थे मानो कत्नाइयों की हड्डियां टूट गई हों । 

रावलपिन्डी से दिल्‍ली जाते समय एक रात के लिये लाहौर में भी 
ठहरा । अपने मन में वाइसराय की टेन ने नीचे वम विस्फोट कर 
सकने की जो आयोजना मैंने तेयार की थी उसमें इन्द्र पात्न से सहायता 
लेने का विचार था। उस से मित्र बात पक्की कर लेना चाहता था। 
इन्द्रपाल्ल से पूछा-- “तुम्हारी जरूरत दल को होगी। तुम घर बार 
छोड़ कर आ सकोगे १” 


इन्द्रपाल ने कहा--“मेरे दो छोटे भाई मेरे साथ हैं | जब भी जरूरत 
हो, मुझे आठ-द्स दिन का मौका दे देना ताकि कहीं उनका प्रबन्ध कर 
सके।?--बम बनाने को विधि पाकर तो उत्साह बढ़ा ही था, इन्द्रपाल 
के आश्वासन ने और भी अधिक उत्साह दिया । 


$ 
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चार 


दिल्ली और रोहतक में बम बने 


भगवती भाई ने भेरे देहल्ली में आने से पूच ही ठहरने की जगह का 
प्रबंध कर लिया था। यह जगह “नया-बाज़ारः या '“्रद्धानंद-बाजारः के 
बगल की गल्ली सें थी। नीचे गोदाम, ऊपर रहने के कमरे | गकी से 
जीना चढू कर छोटे से आंगन में खुलता था। आंगन के एक 
सिरे पर रसोई दूसरे सिरे पर गुसलखाना और पेखाना था। आंगन के 
दोनों श्रोर, गली की ओर और पिछवाड़े एऋ-एक कमरा था। हम लोगों 
का कमरा गली की ओर होने से हवादार था । कमरे की बगल में एक 
छोटी सी वर्गाकार कोठईी भी थी। कोठड़ो इतनी छोटी थी कि कोने 
से कोने तक लेटने पर भी पांव नहीं पस्तारे जा सकते थे। दूसरी ओर 
के कमरे में एक माध्टर साहब, दिन्दू कालेज में पढ़ने वाला एक 
विद्यार्थी और देहली सेक्रेटेरियेट में काम करने वाले दो बाबू रहते थे । 
मास्टर साहब का नाम शायद सुन्दरल्ाल था | स्वभाव और शरीर दोनों 
से ही गम्भीर | सेक्र टू रियट के बाबू गिरधारीलाल, देहल्ली के समीप 
“फरीदाबाद? के रहने वाले थे। इन ल्ञोगों ने भोजन पकाने के लिये एक 
ब्राह्मण, 'परसादी' रखा हुआ था। भगवती भाई ने इन्हीं से साभा कर 
लिया था | भोजन अच्छा मित्न जाता और बहुत सस्ता । | 


मैं बम बनाने की विधि का विश्वस्त व्यौरा ले आया हूं, यह जान 
भगवती भाई उत्साह से उलछुल्ल पड़े | हम लोग उमंग से कल्पना सें 
योजना बनाने लगे कि वाइसराय के आने-जाने की तारीख और समय 
का पता केसे लगाया जाये ? ऐसे समय रेल-लाइन पर चौकसी का क्या 
प्रबंध होता है, विस्फोटक पदाथ लाइन के नीचे दबाने की सुविधा केसे 
होगी ? हम दोनों में खे कौन, किस रूप मे बम चल्ायेगा ? बम कौन 
चल्ञायेगा; इस प्रश्न पर हम दोनों में उसी समय खींचातानी शुरू 
हो गई्द। आख़िर ते पाया, पहिले बम तो बन जाय; यह बातें पीछे 
देखो जांयगी | 


दिल्‍ली ओर रोहतक में बम बने] पूछ 


देवदत्त जी से पाई शिक्षा का ब्यौरेवार विवरण मेंने मगवती भाई 
को समझाया । विवरण सुन डन्हों ने आत्मविश्वास से कहा--“में 
रसायन का विद्यार्थी थाऔर इस काम को खुब अच्छ्री तरह कर लूँगा ।” 
ने पाया, देखा जायगा; पढिले सामान और उपकरण इकट्ठे किये जायें । 
हम लोग यह भी चिन्ता करते तक्ञगे कि मसाज्ञा बनाने की रासायनिक 
क्रिया के लिये ऐसा स्थान चुना जाय जहां धुर्ये और गंध के कारण 
पड़ोसियों का ध्यान आकर्कित होने की आशंका न हो । 


भगवती भाई ने सुझाया, बड़े शहरों के चतुर आदमियों के पड़ोस 
में ऐसा काम करने की अपेक्षा किसी छोटे कस्बे में ही उचित होगा। 
देहली के समीप “रोहतक! में उनका एक परिचित नवयुत॒क गेद्य था। 
बह लाहौर में जैद्यम सीखते समय नौजवान-भारतसभा के का में 
सहयोग देता था। भगवती भाई ने कहा--“यदि यह गैद्य तेयार हो 
ज्ञाय तो गैद्यक दवाइयों के लिए गन्धक और पारा फ़ेंकने के बहाने 

चछ रे ५ धर 

वहाँ जो चाहे क्रिया जाये, किसी को सन्देह न होगा ।”? 

भगवती भाई रोहतक जा अपने पुराने परिचित गैद्य ल्ेराम को 
इस काम के लिए तेयार कर आये | एक और उल्लकन दूर हुई | हम 
लोग देहली में सामान जुटाने लगे। सीधे दुकान पर जा कर एक ही 
दिन में सत्र कुछ खरीदा जा सकता था परन्तु यह उचित न जंचा। 
शने: शनें: आवश्यक बस्तुयें परिचितों द्वारा और कुड स्त्रय॑ं खरीदने में 
कुछ दिन लग गये । समय मिलने पर हम लोग 'दिल्ली-मथुरा,” 'शाहद्रा- 
गाज़ियाबाद” गाज़ियाबाद-हायुइ!, सहारनपुर-दिल्ली,' 'दिल्ली-अम्बाज्ा, 
या 'दिल्ली-मटिण्डा? ल्ञाइनों पर घूम कर देखने का यत्न करते कि गाड़ी 
के नीचे बम विस्फोट के लिए कौन स्थान सुविधाजनक होगा । 


इसी बीच हम लोगों ने अपने पुराने परिचय के आधार पर दल्त से 
सहानुभूति रखने वाले कुड्ठ व्यक्ति ढ. ड़ लिए थे | कुछ पेसा भी मिलने 
जगा | इस समय अदालत में मगतसिह के तकसंगत और सजीव 
बयानों के कारण जनता में दल्ल के प्रति फिर सहानुभूति और आदर 
उत्पन्न होने लगा था। मुख्य दल्ल से हम दोनों का अब भी सम्पक नहीं 
हो पाया था परन्तु स्व॒तन्त्र सम्बन्ध जमते जा रहे थे । आवश्यकता के 
सम्रय द्स-पांच रुपये मित्न जाते और अवसर पड़ने पर रात बिताने को 
जगह भी । ऐसे स्थानों को हम लोग शेल्टर ( शरण-स्थान ) या सोसे 
(स्रोत) कहते थे । शल्टर का बहुत महत्त्व था। क्रिसी कारण सन्दिग्ध 
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हो जाने पर शहर बदले या छोड़े बिना इन जगहों में छिपा जा सकता 
था या बाहर से किसी कायकर्त्ता को बुलाने पर अपना स्थायी स्थान 
उसे दिखाये बिना साथी को वहां टिकाया ज्ञा सकता था | 

हम लोग अपने प्रति संदेह न होने देने या अपनी ओर ध्यान न 
आकर्षित होने देने को लिये बहुत सतक थे | इस मकान में भगवती 
भाई ने अपना परिचय अल्लीगढ़ के रहने वाले डिप्टी-सुपरिन्टेंडेम्ट 
पुलिस के भतीजे के रूप में दिया था | अपना व्यवसाय उन्‍हों ने आग 
के बीमे की एजेन्सी' बताया था । मेरे आने पर मेरा परिचय उनके 
चचेरे भाई के रूप में दिया गया। उनका नाम हरीश्वरसिंद्र और 
मेरा नाम जगदीश्वरसिंह था। ब्ताया गया कि में एजेन्सी का व्यवसाय 
सीखने बम्बई गया था परन्तु कम्पनी से झगड़ा करके लौट 
आया हूं और अब किसी सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में हूँ । भगवती 
भाई बाहर आते-जाते समय सूट पहिनते थे, मकान में रहते समय 
कुर्ता धोती | यहां हम लोगों की जात ठाकुर या राजपूत थी। हमारे 
पड़ोसी भगवती भाई को गम्सीर आदसी और सुझे सम्पन्न परिवार 
का बड़ाऊ-खाऊ लड़का समझते थे। पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले 
परिवार के ज्ञोग माने जाने के लिये हम कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं की 
कटु आलोचना करते रहते । इसके दो अभिप्राय थे। एक तो बहस से 
इन लोगों में रजनेतिक चेतना पेदा कर गांधीवादी राजनीति के प्रति 
उनका अंधविश्वास तोड़ना दूसरे अपने आप को संदेह से बचाये 
रखना । वे लोग पुलिस के कामों की आक्ोचना कग्ते तो हमारा उत्तर 
होता-- “सरकार और शासन ऐसे ही चलता है । ब्रिटिश गवनमेन्ट कोई 
बनिये-बकाल की कारोबार नहीं है | जनाब, वह साम्राज्य का अनुशासन 
है।” ब्रिटिश सरकार के दमन और अन्यायों का वर्णन हम गर्ग के स्वर 
में कर कहते--“यही है तरीका सरकार चज्ञाने का |”? 


इन ही दिनों एक दिन संध्या समय में अपनी जगह लौट रहा था। 
श्रद्धानन्द बाजार में “अजुन! पत्र के कार्याज्ञय के जीने में घुसते हुए 
जयचन्द्र जी विद्यालंकार पर नज़र पड़ी | मैंने भगवती भाई को साव- 
धान कर दिया--“ख्याल रखना, जयचन्द्रजी तुम्हें देख पायेंगे तो ज्ञरूर 
डॉडो पीट देगें “कि फरार बना हुआ सी० आई० डी० का आदसी घूम 
रहा है ।? बात-चीत में जयचन्द्र जी से मिलने के लिये सुखदेव की 
सल्लाह का प्रसंग आया। भगवती भाई ने कहा-“अब मौका है। 
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सुविधा से मिल सकते हो, मिल लो । शायद डैंडे सूत्र मित्र 
ही जायें ।? - 

मैं अ्रद्ानन्द बाजार में इस ढं ग॒ से घूमता रहा कि अजंन कार्याज्षय 
के जीने से उतरने वाले आदसी पर दृष्टि पड़ती रहे । जयचन्द्र जी 
उतर कर 'फरतेहपुरी' की ओर चले । में उनके पीछे-पीछे हो लिया। अंधेरा ' 
हो गया था। सूना स्थान देख उन्हें सम्बोधन किया। जयचन्द ज़ी 
जरा चौंके, पूछा--/8ुम कहाँ से आ रह हो ; कोई तुम्हारे पीछे तो 
नहीं ? या काई मेरा पीछा व नहीं कर रहा है ९” 

उन्हें विश्वास दिलाया आप अ््ञुन कार्यालय से आ रहे हैं। मैंने 
आपको जाते भी देखा था और आते भी देखा है । आपका पीछा कोई 
नहीं कर रहा | ऐसा होता तो में आप से बात न करता। मेरा भी पीछा 
कोई नहों। कर रहा ।--डन्‍्हैं सुखदेव का संदेश दे सहायता के लिये 
अनुगेध किया । 

“भगवती चरण कहां हैं; तुम्हें कुआ मास है ९”--जयचन्द्र जी 
ने प्रश्न किया । 

“सुना था कि दस दिन पहिले मांखी गया था । शायद वहीं हो। -- 
उत्तर दिया । 

५तुम्त तो जानते हो न; जैसा वद आदसी है ? बड़ा ही चालाक 
है । वह फरार बन कर दुसरे फ़रारों को खोज रहा है.। उन से सम्बन्ध 
स्थापित करके गिरफ्तार करा देंगा। इससे बहुत सावधान रहना !_ 
जयचन्द जो को विश्वाख दिलाना पढें कि मैं मगवतीचरण से 
बहुत सावधान हूं। उपयुक्त अवसर मिल्नने पर उसे ठिकाने लगा दिया 
जायगा । में दल्न के पुराने संगठन से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाया 
हूँ । अलग-अलग कई दल बनाना उचित नहीं जान पड़ता । भेरे स्त्रोत 
ओर साधन बहुत ही परिमित हे । 

जयचन्दजी ने समझाया कि मुझे पहिले अपना एक स्व॒तन्त्र संग- 
ठुन बनाना चाहिए। तभी मुख्य दत्त से सम्बन्ध जोड़ना उपयोगी होगा। 
“तुम्त कहाँ रहते हो; तुम्हारा अपना क्या संगठन है?” -उन्‍्हों ने पूछा । 

जयचन्द्र जी का वह ढक्ञ मुझे डचित न जँचा। सम्बन्ध का कोई 
सूत्र मुझे न बताकर बे मेरा दी भेद लेना चाहते थे | हम लोगों में इस 
प्रकार की पूछ-ताओ का कायदी नहीं था। यदि वे बताना नहीं चाहते 
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थे तो उन्‍हें पूछना भी नहीं चाहिए था। खेर, उत्तर दिया--“मैं आज 
कल अम्बाला में हूं । संगठन तो नाममात्र ही है ।” 


“अम्बाला में तुम्हारे साथ क्रितने आदमी है ?”-.उन्हों ने आगे 
पूछा। मैंने सम्भवत्तः उत्तर दिया था कि अम्बाला में हम चार आदसी 
' हूँ। इस पर परिडतजी ने चारों के नाम और काम भी पूछे | मैंने चार 
काल्पनिक नाम और उनके काम भी बता दिए । वे पूछते ही गये और 
और में भी बताता गया कि तीन अलन्धर में हैं, उन के भी नाम और 
काम बताने पड़े। उन्होंने और पूछा इस पर मैंने चार आदमी शवल्न- 
पिंडी में बता दिये और उनके भी काल्पनिक नाम और काम बता दिये । 


धर जयचन्द्रजी ने पूछा--“हथियार भी है?” | “केवल तीन रिवाल्वर 
है”-.-उत्तर दिया। में यह सब सन्तोषज्ञनक वृत्तान्त उन्हें इसलिए सुना 
रहा था कि वे मुझे दल से सम्पक का सूत्र बताने योग्य समम लें । 
अगर इसे बेइमानी कहा जाय तो में उतना अपराध स्वीकार करता हूँ। 
जयचन्द्रजी ने अपने प्रश्न दोहराने शुरू किये, उन्हों ने अम्बाला जालंधर 
ओर रावलपिंडी के सभी आदमियों के नाम और काम दोबारा पूछे। 
में उनका अभिप्राय समझ गया कि यदि मैंने क्कूठ बोला हो तो दुबारा 
बताने में उखड़ जाऊंगा । मैं उनका पतरा समभ रहा था। जयचन्द्र 
जी ने अपनी जिरह और विश्लेषण में मुझे उखड़ता न देख परामश 
दिया कि में अपने सदस्यों की संख्या और हथियारों का संग्रह बढ़ाता 
जाऊं। सदस्यों का परिचय एक दुसरे से न होने द । स्वयं भारत के 
भूगोल और घरातत्न ( टापोग्राफी ) का गहरा अध्ययन करू । जब वे 
उचित समसभेंगे, मुकसे सम्पक करके भविष्य,के बार में.परामश दे देंगे । 
' डन्‍्हों ने मेरा अम्बाले का पता भी याद कर लिया। उन्हें एक पता 
बताकर मैंने सुझाया कि पता तो मुझे किसी भी समय बदल देना 
पड़ सकता है। 


जयचन्द्रजी से बात समाप्त कर लौटने को ही था कि अचानक 
सामने से आते पत्रकार चमनलाल ने हमें बात करते देख लिया | चमन- 
लाल उस समय “हिन्दुस्तानटाइम्स” या , नेशनलकाल' में सम्बाददाता 
का काम कर रदे थे । आजकल भी वे देश-विदेश घूमकर यही काम कर 
रे हैं। मकान पर लौट भगवती भाई को जयचन्द्रजी से बातचीत की 
"नी सुनाई और हम लोग उनकी चतुरता पर हंस हँस कर लोटपोट 


दिल्‍ली और रोहतक में बम बने ] ६१ 


होते रहे । भगवती भाई से मैंने यह भी चर्चा कर दी कि जयचन्द्रजी 
से बात करते समय मुझे चमनलाल ने देख लिया था | 

जयचन्द्र जी से इस मुज्ञाकात का और उतकी बुद्धिमानो या 
सज्जनता का फल्न अगले दिन ही भुगतना पड़ा । चमनलाल का स्वभाव 
अब बदल गया होगा परन्तु उस समय बहुत चुलबुला और छछदर 
को तरह सूघते फिरने का था। भगवतीचरण को वह पहले से ही 
वास्तविक नाम और रूप में जानता था। सेरा परिचय डसे एक 
फ़रार महाराष्ट्र क्रान्तिकारी 'डान्डेकर' के नाम से दिया गया था। 
में चमनलाल से ज्ञब भी मिलता अंग्रेज़ी में बात करता । बीच-बीच में 
हिन्दुस्तानी भी बोलता तो टूटी-फूटी मराठी ढंग की | वह मुझे महा- 
राष्ट्र ही समभता था। क्रान्ति के प्रति सहानुभूति के कारण वह हम 
लोगों को अपने सामथ्य के अनुसार आर्थिक सहायता भी दे रहा था। 
बम बनाने का सामान खरीदने और संगठन जमाने के लिये दिल्ली में 
हम लोगों ने जो रूपया इकट्ठा किया, उसमें सौ-डेढ़्सी चमनलाल से भी 
लिया था। एक दो दिन में कुछ और देने का भी वायदा था | 

अगले दिन ही में बायदे का रूपया लेने चमनलाल के यहां 
पहुचा । उसके क्रोध का ठिकाना न था| चेहरा और आखें लालकर 
उसने मुझे फटकार दिया-“तुम्हारे जेसे धोखे बाज़ों से में बात नहीं 
करू गा। भगवती चरण से भी कह देना कि मुझ से कभी न मिले | मैं 
तुम लोगों का विश्वास करू और तुम मुझी को धोखा दो !” 

बहुत शान्ति से बार बार समझाने और यह पूछने पर कि हमने 
क्या धोखा दिया ९ चमनलातल ने बताया--“कल्न तुम जयचन्द्र से बात 
कर रहे थे न ? मैंने उससे पूछा, तुम इस डांडेकर को केसे जानते हो ९” 


“कौन डांडेकर ? सें तो किसी डांडेकर को नहीं जानता !?-जयचन्द्र 
ने जवाब दिया | 

“अरे, मुझसे क्या छिपाते हो ? में सब जानता हूँ?-- चमनलाल 
ने जयचन्द्र ओ से आग्रह किया | 


|. 

“क्या पागल बनते हो”?--जयचन्द्र जी ने उत्तर दिया--“यह तो 
यशपाल है, लाहौर-षड़यन्त्र का फरार | तुम मुझे बनाना चाहते 
हो ? मैंने तो इसे कालेज में पढ़ाया है ।”-दोनों ही बहकाये न जा 
सकने का आग्रह करने लगे । अंत में चमनलाल को हार माननी पड़ी । 
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चमनलाल को क्रोध आना स्वाभाविक था। मेरे डांडेकर होने को 
धारणा चमनत्ञाल के मस्तिष्क पर बहुत ज़ोर-ज़बर से बेठाई गई थी । 
देहली में मुझे मगवती भाई के साथ पहिली बार देखने और मेरा नाम 
डाॉंडेकर बताया जाने पर उसने माथे पर तेवर चढ़ा, अपनी स्मृति पर 
. बल डाल कर कहा था कि --“डान्डेकर ?“मेरा तो ख्याज्ञ है कि 
मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है !” 

चमनलाल का अनुमान ठीक था। उसने मुझे तब से सात वष 
पूर्व, १६२२ में फिरोजपुर ज़िल्ञा कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में देखा था। 
वह किसी प्रयोजन से दफ्तर में आकर टिका था और उसे बहुत तज् 
बुखार हो गया था। उस बुखार में मैंने उसकी सेवा सुश्रुसा को थी । 
उसके सिर में बहुत जोर का दद था। मुझे भी याद था कि बहुत हाय- 
तोबा उसने मचाई थी। में कभी उसका सिर दबा कर और कमी छिर 
पर बफ रख कर उसकी सहायता कर रहा था। दिल्ली में सामना होत 
ही में उसे पहचान गया परन्तु उसे मिककता देख छिपे रहना ही उचित 
समझा | बकते फिरने की उसको आदत से में परिचित था | 

चमनल्लाल को क्रोध था कि उसे जबरदस्ती बहकाया गया | हम 
लोगों को उसकी बहुत खुशामद करनी पड़ी, सममाया--“/धोखा इसमें 
क्या है | तुमसे लिए हुए रुपये का अपव्यय तो हमने किया नहीं । 
अपना असली नाम्र इसलिए छिपाया कि बातचीत में कहीं तुम चर्चा 
कर बेठते तो स्वयं भी फंसते और हमें भी फंसाते ।” 

जो भो हो, जयचन्द्र जी की बुद्धिमानी को समझना कठिन था ।,वे 
जानते थे कि.में फ़रार हूँ । फरार लोग नाम बदल्ल कर ही रहते हैं । चमन- 
लाल जब मुझे 'डाॉंडेकर' मान रहा था तो मेरे असली नाम पर जिद करने 
की क्या आवश्यकता थी ? और यह मालूम हो जाने पर कि मैंने उसे 
अपना नाम डांडेकर बताया है, मेरा भेद खोल देने के लिये जिद करने 
की क्या जरूरत थी ? चल्नलाल ने हमें यह भी बता दिया कि उसने 
जयचन्द्र जी को भगवती भाई के विरुद्ध खुक्रिया पुलिस का आदमी 
होने का प्रचार “करने के लिये बहुत फटकार और भगवती भाई के 
सच्चे होने का प्रमाण दिया है कि भगवती और यशपाल साथ साथ 
रहते हैं। यदि भगवती सी० आई० डी० का आदमी होता तो यशपात् 
गिरफ्तार हो गया होता | चम्ननल्ञाल की बात सुन हम लोग और भी 
हंसे कि जयचन्द्र जी को भी मुझ पर कितना क्रोध आया होगा ? मुझे 
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अपने इस व्यवहार के लिये कोई ग्लानि अनुभव न हुई क्योंकि जय- 
चन्द्र जी की धूतता का उपाय करने के लिये ही मुझे ऐसा व्यवहार 
करना पड़ा । 


२५ २५ हि 


बस का ससाज्षा बन्ताने के रासायनिक उपकरण और सामग्री 
जमा हो जाने पर प्रश्न उठा कि मसाला बनाने के लिए रोहतक कौन 
जाय १ भगवती भाई यह काम स्वयं करना चाहते थे । उनकी इस इच्छा 
का कारण बहुत स्रीघा था। देवदत्तजी ने यह भी स्पष्ट बता दिया था कि 
बड़े पेंसाने पर कइ दिन तक यह काम करना स्वास्थ्य के ल्षिए बहुत हानि- 
कारक है। कुछ क्रियात्मक अनु भव हम लोगों को लाहौर में हो ही चुका 
था। बड़े बढ़े कारखानों में जहाँ यह पदाथ टनों के परिमाण में बनते 
हैं, काम करने वाले लोग इन पदार्थों के वाश्प से सुरक्षित रहते हैं । 
स्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त पकड़े जाने पर सीधे जेल पहुँचने सें या 
पुलिस के पकड़ने आने पर लड़ाई में मारे जाने में तो कोई सन्देह था 
ही नहीं । भगवती इस बीच कल्ञकत्ते जाकर किरण से दूसरी पिस्तौल 
भी ले आये थे। अब हम दोनों ही सशख्र रहते थे। मेरी जिद थी कि 
मसाला बनाने का काम में करू । सम्भव है, इसमें अपनी चतुरता का 
अभिमान रहा हो परन्तु मेरा तक थाः--जो भी आदमी मसाला बनाने 
जायगा उसे तीन हफ्ते या महीना भर वहीं जसे रहना होगा | भगवती 
भाई उस समय भी कानपुर में स्वर्गीय गणेशशंकर जी विद्यार्थी को 
मारफ़्त चन्द्रशेखर आज़ाद और दल के पुराने साथियों से सम्बन्ध 
जोड़ने के प्रयत्न में लगे हुए थे। मैंने कहा--“तुम्हारा यह आवश्यक 
काम रुक जायगा; दूसरी बात कि बम का मसाज्ञा बनाने के लिए 
रोहतक में मुझे या तुम को वैद्य जी के नौकर के रूप में काम करना 
होगा। तुम्हारा रूप-रंग नौकर जस्रा नहीं जंचेगा । चश्मा उतार कर 
तुम चल भी नहीं पाओगे ।?--और आखिर में वही तक कि “मेरी 
अपेत्षा तुम्हारे पकड़े जाने से दल की अधिक हानि होगी” आखिर 
भगवती मान गये | वे एक दिन रोहतक जा दौद्य लेखराम को दिल्ली 
बुला लाये ताकि सेरा और उनका परिचय तथा रोहतक में काम करने 
का ढ ग॒ निश्चित हो जाय । 


लेखराम को जब बताया गया कि में रोहतक में उस के नौकर के 
रूप में काम करुगा तो उसे विस्मय हुआ । साथी लेखराम, गोरे रंग, 
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लंचतड़ंग, इऋहरे पुष्ट शरीर का नौजवान था। रोहतक जेसे देहाती नगर 
के ख्याल से बह काफी भद्गर-नागरिक वेश--मही न घोती, रेशमी कमीज 
कोट और साफा पहिनता था । दिल्‍ली में उसने मुझे देखा सूट, कालर- 
टाई, चश्मा और हैट पहिने, छोटी-छोटी तितली नुमा मूछें रखे । उस 
ने आपत्ति की--“तुम नौकर केसे जंचोगे १ ” 


भगवती भाई के कहने के अनुसार रोहतक मे लेखराम ने एक 
कच्चा मकान अपने मकान ओर दूकान से अलग दवाई बनाने के काम 
के लिये ले लिया था । और पास-पड़ोस और परिचितों में कह रखा था 
कि वह शीघ्र ही बहुत बढ़िया-बढ़िया दवाइयां पारे, लोहे, चांदी, सोने 
ओर मूंगे की भस्म आदि बनाने का काम शुरू करेगा। लेखराम को 
आधा सामान लेकर रोहतक लौट ज्ञाने और तीन-चार दिन बाद आकर 
मुझे साथ ले जाने की सल्नाह;दी गई । कुछ दिन मैने हजामत न बनाई 
ओर जब बनाई तो लम्बी लम्बी मेछे रहने दी । भगवती भाई लाहौर में 
छुंंटी हुई आधी-आधी मंलछें रखते थे। दिल्ली में बे मछों को बढ़ाकर 
ओर चढ़ाकर रखने लगे | पड़ोसियों का ध्यान भेरे मंछ परिवतेन व्हो 
ओर केसे न जाता ? इनके पूछने पर कि “क्या बात है ९” भगवती 
भाई ने कह दिया--“जनखों की तरह मलछु-मुड़े रहना ठाकुरों को शोभा 
नही देता ।? चार-पांच दिन बाद लेखराम रोहतक से मुझे लिवाने के 
लिए आया तो एक मोटी मत्नी धोती, मोदे कपड़े का कुर्ता और हरे 
रंग की लम्बी पगड़ी साथ लेता आया था । पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित 
न करने के लिये हम लोगों ने रात के समय चलने का निश्चय किया | 
रात नौ साढ़ेनो बजे मेंने कुर्ता धोती पहिन हरियाना के जाटों के ढंग 
से पगड़ी सिर पर बांध ज्ञी और चश्मा उतार दिया। “अब तो तुम 
बिल्कुज्ञ दिहाती जंचते हो यार !”-लेखराम ने हंसकर स्वीकार किया । 
मेरा नाम 'किसना? ते हो गया। 


साथी लेखराम की गैद्यक की दुकान रोहतक के बीच बाजार में 
थी। में इस दुकान पर सुबह-सुबह भाड़ ख्रगा, टा2-फट्टा कराड़ दुकान 
के नीचे सड़क पर बोरी बिछाकर बेठ जाता और इमामदस्ते मे दवाई 
कूटता या खरल मे घोंटता रहता । गर्मी का मौसम, जुलाई-अगस्त के 
दिन थे। कोई मरीज या मित्र आकर लेखराम से बात करने ह्नगता 
तो वह मुझे पुकार लेता--“अबे किसनू, बहुत पसीना आ रहा है ज़रा 
पंखा तो कर !”--मैं दवाई कूटना छोड़ उसे पंखा करने लगता | इस 
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बीच हम लोग नया मकान ड ढ़ते रहे | लेखराम ने जो मकान ते 
किया था, वह हमारे काम के योग्य नथा। 


मकान ठीक हो जाने पर में नई जगह में दबाइयाँ फरने अर्थात्‌ 
बम का मसात्ञा बनाने का काम करने ल्गा। में देवदत्त जी की बताई 
विधि के अनु स्तार काम कर रहा था | एक तेज़ाब में शनः शनः: दूसरा 
तेजाब मिलाते समय हिल्लाते रह कर मिश्रण को स्टोव पर उबालना 
ओर उसमें रासायनिक विधि से तीघरा तेजाब बंद-बंद डालते जाना। 
उबलते तेज्ञाव के बतन से पीजल्ञा-पीला घुआँ बहुत अधिक परिमाण 
म॑ उठता था। बतन जो छोड़कर दर नही बंठा जा सकता था क्योंकि 
मिश्रण को हिलाते रहना आवश्यक था। तेज़ाब के इस पीले घुर्ये के 
प्रभाव से मेरे कुरता-घोती दो दिन में ऐसे हो गये कि उन्‍हें जहाँसे 
पकड़ता, टुकड़ा हाथ में रह जाता | हर दो दिन बाद नया कुरता-धोती 
लाते रहना सम्भव न था। इसलिए मैंने काम करते समय कुरता-धोती 
छोड़ लंगोट बाँधना शुरू कर दिया। बाहर आने-जाने के लिए लेखराम 
ने दूसरा फटा-पुराना कपड़ा पहिनने के लिये मुझे दे दिया। 


कपड़े .न पहिनने से इस घुएे का असर मेरी त्वचा पर होने गा । 
सारे शरीर का रंग हल्दी ज ता पीज्ञा पड़ गया । चार-पाँच दिन बाद नहाते 
सप्तय त्वचा से महीन झिल्ली सी उतरने लगी, जसी चीमासे में शरीर 
पर फूल्ली हुई घाम फटकर भाड़ने पर उतरती है। इससे कोई कष्ट 
अनुभव न होता था। हाँ, घु्यें के कारण खाँसी और सिर दद की ही 
परेशानी बहुत होतो थी। तेज़ाबों के रासायनिक मिश्रण से 'पिक्रिक 
एसिड के स्फटिक ( क्रिस्टल ) बन जाने के बाद उप्ते धोना पड़ता था | 
इस काम के लिए रबड़ के दस्ताने, जेपे कि डाक्टर लोग आपरेशन क एते 
समय पहिनते हैं, पहिने रहता था | इस पर भी हथेलज्लियों पर रंग पहुँच 
जाता । दस्ताने भी चौथे पाँचठों दिन गल्न जाते। मेरे हाथों का रघ्ड 
पहिले पीज्ञा पड़ा और फिर कुछ ज्ञाल सा हो गया जसा कि मेंहदी का 
रज्ग पुराना हो जाने पर या सुलफ के दाग से दो जाता है । 

में प्रतिदिन सुबह मसाले का एक घान या चढ़ाव पकाने के लिए 
चढ़ाता था। इस में लग मग चार घण्टे ज्लगते थे । इस के बाद रासाय- 
तिक द्रव पदाथ को ठण्ढा होने के लिए रख देना पड़ता था ताकि उसके 
मिश्री की तरह स्कृटिक ( क्रिस्टल ) बन जांय । इस बीच में कुद्ध देर के 
लिए दुकान पर काम करने चल्ञा जाता | दुकान पर काम था, दवाई 
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कूटना, वैद्यजी को पंखा करना या उनके मित्रों के आने पर ठण्ढे कँँए 
से ताजा जल भरकर जाना | दुकान पर कुछ लोगों ने मेरे हाथों की 
लाली देख टोका । मैने दीनता से उत्तर दे दिया--“सरकार, जरा 
मेंहदी लगाली थी ।?-ऐसे अवसर पर लेखशाम कब चुकने वाला था, 
बोल उठता--“देखो साले जनखे को, औरतों की तरह मेंहदी लगाता 
है। बड़ा शौक़ीन है |! शरम नहीं आती ?” 


गैद्य जी के लिये जिस ठण्ठे कुए' से ताजा पानी लेने जाना पड़ता 
था, वह रोहतक के आयंसमाज मंदिर में था। उन दिनों एक स्वाती 
जी ठहरे हुए थे और नित्य संध्या रामायण की कथा करते थे। मुझे 
देख पुकार लेते--“कहो किसना, कैसे आये ?' 

“बेद जी के लिए ठण्डा पानी लेने आया हूँ म्हाराज ,”--उत्तर 
पाने पर वे एक डोल अपने लिए भी निकाल देने का अनुरोध कर देते । 
उनका अनुरोध भी पुरा करता। बाजार सें समझा जाता था कि थैद्य 
जी का नौकर किसना बहुत भला आदमी है पर ज़रा सीधा अधिक है। 
पानी लेने आय समाज मंदिर जाता तो यह सोच कर कि लौटने 
पर या तो दवा कूंटनी पडंगी या लेखराम को पंखा भल्तना पड़ेगा, 
स्वामी जी के पास ही पांच-सात मिनट बैठकर बात करता रहता- “बड़े 
बड़े तीरथ करें होंगे म्हाराज् तमने १” 


एकान्त से उकताए हुए स्वामी जी कोई बात सुनाने लगते । एक 
दिन स्वामी जी के अनुरोध पर निकाले हुए डोज का पानी उन्हें देने 
गया तो देखा कि वे मोटे अन्ञरों में पत्थर की छपाई वी एक पुस्तक पढ़ 
रहे थे । मैं पुस्तक के उल्टी ओर ग्वड़ा था परन्तु पुस्तक के पृष्ठ पर 
छुपा पुस्तक का नाम तो पढ़ा ही जा सकता था। वह पुस्तक थी 
'छिनात़ पच्चीसी? । “स्वासी जी क्या रामायण बांच रहे हो? -- 
डोल से कमंडल में जल उलवाते हुए। स्वामी जी से प्रश्न किया । 


स्रामी जी ने उत्तर दिया--“हां ऐसे ही एक शास्त्र की किताब है । 
तू रामायण ही समझ ले”--और पूंछा--“कुछ पढ़ा-वड़ा नहीं किसना 
तूने ?” “नहीं. महाराज, ऐसे करम कहाँ हे”--मेरा उत्तर पा स्वामी 
जी ने दयापूर्णक मुझे पढ़ा देना स्वीकार कर लिया | 


साथी लेखराम दुकान से घर की ओर जाते समम या दुकान पर 
आते समय कोई बक्सा, बोरी था कनरटर भेरे स्रिर पर उठवा देता । 
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ऐसे ही एक दिन मैं उस के पीछे-पीछे चला जा रहा थी | बाज़ार में उस 
के एक मित्र से उस की मेंट हो गई | वह मित्र पान, सोडा-शरबत की 
ढुकान के साभने लोहे की कुरसी पर बैठा कुछ पी रहा था। उस 
लेखशम को भी साथ की कुर्सी पर जैठा लिया और एक लमोनेड या 
सोडा उसे भी देने के लिये दुकानदार को आदेश दिया। मैं सिर पर, 
कनस्टर उठाये खड़ा रहा | लेखराम ने मेरी ओर धूम कर पृछा-ण धक्यों 
बे किसना, तू भी पीयेगा सोडा 


“पोलूंगा म्हाराज”--उत्तर दिया । 


“'ऐ है ; सोडा पियेगा ९ बड़ी शौकीन है ? साते कभी तेरे बाप 
ने सी पिया है सोडा ??-लेखराम बोला और दुकानदार को 
आदेश दिया--“अच्छा भाई, इसे भी पिलाओ सोडा! चल; एक 
अद्धा दे दे ।” 

दुकानदार ने उन दोनों मित्रों को तो सोडा-लैमोनेड की बोलें 
कायदे से गिलास में उड़ेल बरफ छोड़ कर दीं ओर एक आधी बोतल 
खोल) मुझे बोतल ही थमा दी । में कनस्टर सड़क पर रख खड्दा-खड़ी 
मुह उठा बोतल पीने लगा | इस पर लेखशम ने मेरी ओर घूम कर 
फटकार दिया-दिखो तो, वैल की तरह खड़ा डकार रह! है। बेठ 
कर क्‍यों नहीं पीता १-मुझे सड़क पर ही बेठ जाना पड़ा । 


अपने कारखाने में पहुँच मैंने किवाड भीतर से बन्द कर लेखराम 
को.द्स-पाँच घंसे और लाते लगा के की शरारत का बदला 
दिया । प्रायः ही ऐसा होता, घर आकर वह वायदा करता कि बाज़ार 
और दुकान पर तंग नहीं करेगा लेकिन बाहर निकलने पर फिर 
वही दर्कत दोहराता । घर के भीतर वह मेरे साथ दुसरा ही व्यवहार 


आप 


करता और मज़ाक से खुशामद में ' 'बड़े भाई”? कहने लगता । 
लेखराम'प्रायः दी'दोपहर का खाना खाने घर न जाता । अपने छोटे 
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भाई से कारखाने में ही मंगवा लेता | लेखराम की बहू एक थाली में अपने 
पदी के लिए परौठे, घी में छोंकी हुई दाल, तरकारी भेज देती और मेरे 
लिए प्रपयः खुश्क रोटियाँ और कटोरी में दाल । मक्तान को सांकल बन्द 
कर. हम दोनों इस खाने को आधा-आजा बाँटकर खा लेते | लेखराम 
को इस बात का बहुत ख्याज्ञ रहता ग कि तेज़ाबों की विषैल्ली गैस 


का बुर प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर न पढ़े । वह प्रायः नित्य ही सुबह 
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कारखाने का चक्कर लगाने आता तो एक बड़े कुल्हड़ में आधा सेर दी 
या दूध मेरे लिए ले आंता और साथ ही ताज़ा हिन्दुस्तान टाइम्स! 
अखबार भी | 


उन दिनों लाहौर में हमारे साथियों भगतसिंह आदि के मुक्तदमें 
“चल रहे थे । क्रान्तिकारी बन्दियों के अनशन के कारण मुकदमा स्थगित 
था। अनशन डचित व्यवहार की माँग के लिए किया गया था। इसप्ते 
पूर्ण ही जेलों में राजनेतिक और साधारण कैदियों की श्रेणियां अलग- 
अलग स्वीकार की जा चुकी थीं। ब्रिटिश सरकार सम्पन्न लोगों और 
नेताओं के साथ तो जेल्न में अच्छा व्यवहार करती, उन्हें मनमाना 
खाने-पहिनने की सुविधा देती और निम्न वर्ग के कैदियों को अनादर 
का व्यवहार और बहुत ख़राब-खाना कपड़ा दिया जाता था। वह 
भेद कितना बड़ा था, इस का अनुमान परिडत नेहरू की आत्मकथा 
में उनके पिता मोतीज्ञाल जी के साथ पूना जेल में क्रिय जाने वात्े 
व्यवहार के वर्णन से हो सकता है। नेहरू जी ने बड़े गर्ण से भिखा है 
कि मोतीलाल जी को बड़ा आदमी मान कर अपने भोजन के लिए 
आवश्यक पदार्थों की सूचि बना देने के लिए कहा गया। बहुत 
साधारण रूप में मोतीज्ञाल जी ने जो चीजें अपने व्यवहार के लिए 
बताई, उनके व्यय के अनुमान से जेल्न के सुपरिण्टेण्डेन्ट अंग्रेज़ मेजर 
या कनल् साहब अवाक मंह खोले रह गये। ब्रिटिश सरकार केवल 
कांग्रेसी लोगों को ही राजनतिक केदी मानना चाहती थी, सशख्र 
क्रान्ति का प्रयत्न करने वाले लोगों को नहीं | क्रान्तिकारी बन्दियों की 
माँग थी कि हम लोग अनाचारी अपराधी नहीं हैं, हम लोग एक प्रशार 
से युद्धबन्दी है । हमारे साथ भद्रजनोचित व्यवहार होना चाहिए । 
हमें ठौसा ही खाना-ऋपड़ा मिल्नना चाहिए जेसा| कि भद्र-समाज्र के 
“लोग व्यवहार करते हैं । सरकार इस माँग को स्वीझार नहीं कर रही थी 
सलिए क्रान्तिकारी बन्दी अनशन कर रहे थे | 


अनशन को सब क्रानितकारी बंदी समान हृड़ता से निभा नहीं 
पा रहे थे | हम लोगों के विचार में अनशन आध्यात्मिक शक्ति पाने या 
हृदय परिवर्तत का साधन न था। हम उसे सर्गसाधारण की सहानु- 
भूति द्वारा सरकार पर दवाव डालने का ही साधन मानते थे | इसलिये 
निश्चय किया गया,कि पहिले दो बंदी, सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में 
आमरण अनशन करें | इनकी मृत्यु हो जाने पर दूसरे दो साथी अनशन 
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आरम्भ कर दें | इस प्रकार अनशन के काश जनता में होने वाला 
आन्दोलन भी जारी रहेगा और अश्वियुक्तों में से दो के अदालत में उपस्थित 
न होने के कारण मुकदमा भी महीनों स्थगित रहेगा | यह अनशन हमारे 
दुत्त के प्रचार क्रम का एक महत्व पूर्ण अंग था | सबसे चिन्ताज्ञनक बात 
थी बीमारी की अवस्था में यतीन्द्रनाथ का क्षम्बा अनशन | क्रान्तिका रियों 
के अनशन के समय रबड़ की नत्तियों से नाक की राह पेट में दूध 
पहुँचाया जाता था । क्रान्तिकारी बन्दी इसका विरोध करते थे । जेल के 
चार-चार, पांच-पांच आदमी उनका शरीर दबा लेते और नाक के शस्ते 
पेट में दूध पहुंचा दिया ज्ञाता। लेकिन इस कटका-मटकी में रबड़ को नत्ी 
शरीर के भीतर ग़लत जगह भी पहुंच जाती और उससे भयंकर यातना 
ओर रोग हो जाता । ऐसे ही यवीन्द्रवाथ के फेफड़े में दूध चला गया 
ओर उसे निमोनिया हो गया। उसकी अवस्था चिन्ता त्नक थी | जनता 
में क्रान्तिकारियों की मांग पूरी की जाने के लिये ज़ोर-शोर से आन्दो- 
लन चल रहा था ओर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरुद्ध सं 
घृणा फेल रही थी । 


एक दिन पत्र में समाचार आया हि यतीन्द्रनाथ की मृत्यु हो गई । 
अशियुक्तों को 'डिफेन्स कमेटी” की मांग पर यतीन्द्रनाथ दास का शब 
लाडौर में उपस्थित उसके भाई किरण दास को सोंप दिया गया | इस 
शव का जुलूस निकाला गया। अखबारों में छुपे वर्णन के अनुसार 
लाहौर में इस जुलूम में लाखों की भीड़ सम्मिलित हुई और यतीन्‍न्द्रनाथ 
की श्र्थी पर फेंके गए फूलों के सड़कों पर कुचले जाने से कीचड़ हो 
गया | यतीन्द्रनाथ का यह जलूस लाहौर से कल्नकत्ते तक पहुँचा। दुर्गा 
भाबी, भगतसिंह के पिता और छकिरण शव के साथ कल्लकत्ता गये | 
रास्ते भर प्रत्येक स्टेशन पर अर्थी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी भीड़ 
जमा हो जाती । 

रोहतक के बम के कारखाने में जनता द्वारा य्तीन्द्रनाथ की अर्थी 
के अनुपम उत्साहपूर्ण सत्कार का समाचार पढ़ कर भेरे मन में विचित्र, 
पररुपर-विरोधी अनुभूतियां हुई । यतीन्द्रनाथ के बलिदान पर मैंने दल 
के एक साथी के रूप में गर्ग अनुभव किया | जनता का यह आदर 
हमारे दल की नेतिक विजय और ब्रिटिश सरकार की निन्‍्दा थी परन्तु 
इसके साथ ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यत्तीन्द्रनाथ का सत्कार 
करके जनता ने उसके बलिदान का मूल्य चुका दिया | हम लोग ध्यान 


हा 
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आकर्षित किये बिना अपने को मिंटाऋर शुप्त रूप से अपना कतेव्य 
सममभ कर बलिदान हो रहे थे। मन में भावना थी कि हम अपने 
बलिदान का कोई मूल्य नहीं चाहते। उस बलिदान का मूल्य जनता 
द्वारा जबरदस्ती दे दिये जाने पर मुझे चोट सी लगी। जान पड़ा, 
- कि बिना मूल्य पाये बलिदान होने की हमारी प्रतिज्ञा को जनता ते 
बल्लात्‌ तोड़ दिया। मैं अपने और यतीन्द्रताथ में कोई अन्तर नहीं 
सममता था। 


रोहतक में मैं अपदू समझा जाता था । इसलिए अखबार छिप 
कर ही पढ़ता था। एञ रोज़ मैं अख़बार पढ़ रहा था, लेखराम का 
छोटा भाई खाना लेकर आ गया। जीने पर उसके कदमों की आहट 
मैं न सुन सका | उसके सामने आजाने पर ही देख पाया। इसने मुझे 
अख़बार थामें देखा तो बड़े कौतूहल से पुकार उठा--“बाह भाई वाह ! 
क्रिसना अख़बार पढ़ रहा है !” 

“मैया मूरत देख सूं”--मैंने मूखंतापूर्ण मुस्कराहुट से उसकी झोर 
देखकर उत्तर दिया और अख़बार में छपे एक चित्र की ओर संकेत 
करके पूछा--“ जे महातिमा गाँधी हैं न भेया ९” 


“घत पागत्ञ महात्मा गांधी ऐसे होते हैं ?”?--उत्तर मिला । 


उस मकान में लेखराम, उसके छोटे भाई, और लेखराम के नौकर 
के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति और आता था। वह थी पनिदह्ारिन | खूब 
जवान और हृष्ट-पुष्ट | बहुत बड़ा घड़ा सिर पर उठाये धम-घम करती 
चत्नी आतती। बम का मसाज्ञा धोने के काम में पानी बहुत व्यय होता 
था इसलिए एक बड़ा मटका ओर दो-तीन घड़े पानी के लिए रखे हुए 
थे | पनिद्ाारिन घड़े ज्ञाकर मठके में उड़े देती और खाली घड़े भी भर 
कर रख जाती । पनिहारिन शायद्‌ बड़े घड़े का एक पेसा के हिसाब से 
मजदूरी लेती थी। क्षिसना के भत्ते और बुद्धू होने की प्रसिद्धि पनिहा- 
रिन भी सुन चुकी थी। पानी का भारी घड़ा ल्लेकर पहुँचाती तो आते 
ही आवाज़ देती--“अबे किसने जल्दी उतरवा घड़ा ।” 

मसाला बनाते समय में केत्रल लंगोट बाँधे रहता था। मध्यम श्रेणी 
के संस्कारों के कारण कपड़े पद्दिने बिना स्लरी के सामने और इतने 
समीप जाने में संकोच होता परन्तु वह भुंकलाकर चिल्लाती “-मर गया 
तू जल्दी दौड़, मेरी गदन टूट रही है ।” उसकी सहायता के लिए जाना 
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ही पड़ता | वह बड़े मठके में दो घड़े उड़ेलकर तीन गिनना चाहती थी । 
यदि में दो पर ज़िदद करता तो हाथ मटकाकर आत्मीयता में गाल्नी 
देती--“मुए, गिन्ना भी जाणें से ?”? 

गिनती पनिहारिन खुद नहीं जानती थी। घड़े रखने की जगह 
के समीप कच्ची दीवार पर एक कोयल्ले से घड़ों को संख्या के हिसात्र 
से चिन्ह बनाती जाती थी । जब में देखता कि उसने तीन की जगह 
चार चिन्ह बना दिये हैं तो गीली मिट्टी ले उसके चिन्ह को मिटा देता । 
यनिदह्ारिन भारी घड़ा लाने के बाद कुद्र देर सुसताने के लिए बेंठ जाती 
ओर मेरे बाल-चच्चों और घरवाली के बारे में पूंड्ती रहती । में जानबूम 
कर भूखतापूर्र उत्तर देता और वह हंस-हंस कर ल्ोट पोट हो जाती । 


“क्लोरोपिकरेट” और “गनकाटन! कार्फ मात्रा में बन चुका था । 
दिल्ली लौटने की तयारी ही थी । उस दिन आखिरी घान धोकर सूखने 
के लिए रकक्‍खा था। सन्ध्या समय लेखराम की दुकान पर उसका एक 
परिचित व्यक्ति आया | जिस मुहल्ले में हमारा कारखाना था उसी 
मुहल्ले का नाम लेकर बोला-“वबहाँ पुलिस वाले आज जाने कप्रा 
सूंघते फिर रहें:हैं?” यह बात सुन मेरे और लेखराम दोनों के ही रोंगटे 
खड़े हो गये परन्तु उस व्यक्ति के सम्मुख कोई चिन्ता प्रझूट न की । 
इस व्यक्ति का नाम था लक्षमणदास। वे रोहतक की कांग्रेस कमेटी 
के सेक्रटरी थे । लक्षमणदास के जाते ही लेखराम ने परेशानी में 
पूछा--“अब ९” मैने उत्तर दिया--“तेयार मसाले को गीला-सूखा 
बाँधकर एक दम भाग चलो ! शेष सामान पर ताज्ना लगा दिया जाये । 
यदि रात में कुछ होगा तो कम से कम मसाला और हम लोग तो 
बच जायगे ।” सें मसाला ससेटने और बाँधने गया | लेखराम से कहा, 
तुम लक्षमणदास को समझता दो कि बहुत ज़रूरी काम से अचानक 
मथुरा जा रहे हो। वह तुम्हारी घरवात्ली को चिन्ता न करने और 
रोहतक से बाहर जाने की बात किसी से न कहने के लिए समझा दे | 
लक्षमणदास को यह भी कह दो कि दो दिन द देहली क्लाथ मारकेट 
में गुप्ता के मकान पर आकर शाम्त को तीन बजे मिले | बह कारण 
पूछे तो कह देना कि वहीं बताऊंगा । 


तगभर्गां सूर्यास्त का समय था हम लोग गीला सूखा मसाला बाँध 
और शेष सामान पर ताला लगा देहली जाने वाली सड़कःपर चलत्न दिये। 


ज्जीहकि 
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लेखराम ने भी रोहतक के देहाती का सा ठोष बना लिया। सामान ही 
गठरियाँ दोनों के सिरों पर थीं | एक ल्ञारी दिल्ली की ओर जानी दिखाई 
दी। उसे खड़ा होने के लिए इशारा किया। गाड़ी खड़ी होने पर देखा 
उस में तीन कान्सटेबिल बेठे हुए थे | बम का मसाला लेकर उनके साथ 
बठते कुछ संकोच हुआ परन्तु लारी को पुकार चुके थे। दामों के बारे 
झगड़ा किया ताकी लारी वाला बठाने से इन्कार कर दे । लारी वाला 

हमारी मूखता पर कुछ गालियाँ दे उतने ही दामों में बठाने पर तेयार 
हो गया | बेठना पड़ा । सलिपाहियों का ध्यान हमारी ओर गया ही 
नहीं | लारी में एक खूब्र जवान स्री बठी थी | सिपाही उसे देख गा रहे 
थे--“हौले होले चाल डिरेबर मेरा जोबन हाले रे !” 

सिपाहियों की बात में सहयोग दे उन्हें प्रसन्न करने के लिये मेंने 
बड़े भोलेपन से सुझाव दिया--“जोबन हाले तो हल्लण दियो जमा- 
दारज्जी कौन घी है के डुल जायगो ! गाड़ी क्‍यों हौली करो सो ९” 

“बाहरे चौधरी वाह !”--सिधाडी ने बड़े उत्साह से मेरी पीठ 
ठाँक दी । हंसते-बोलते रात के लगभग साढ़े नौ बजे दिल्ली में अपनी 
जगह जा पहुँचे । 

भगवती भाई ने हमारे रोहतक से निकल आने का ही समथन 
किया। रोहतक में कया बीता, यह जानने की चिन्ता तो मन में लगी 
ही थी। दो दिन बाद लक्ष्मणदास को दिये पते पर मिलने के लिए 
पहुँचे । लच्मणदास ने बताया कि उस संध्या उस मोहल्ले में पुलिस 
के संघते फिरने का कारण किसी भागी हुई जञाटनी की तलाश थी । 
इस बात से तो निश्चिन्त हुये परन्तु चिन्ता का एक और कारण 
लद्धमरादास ने बता दिया। लेखराम के अचानक घर में खबर दिये 
बिना भाग जाने से उस की खत्री बेहोश हो गई थी और अब पति के 
न लौटने तक अनशन ब्रत छिये बेठी थी । 

बम के ज्ञिण रासायनिक सामग्री खरीदने के लिए तथा दल के 
दुसरे कामों में सहायता के लिये लेखराम ने घरवाली से लेकर दो-ढाई 
सौ रूपया हमें दिया था । रुपये की ज़रूरत का कोई कारण वह बहू 
को बतला न सका। इसके अतिरिक्त उसे कई बार अचानक दिल्ली 
आना-जाना पड़ जाता | पिछले मास रात घर न जाकर कभी कभी मेरे 
साथ कारखाने में ही रह जाता । अपनी कमाई भी अब वह प्यार से बहू 
के हाथ न सोंपकर हम लोगों के ही हवाले कर देता था। बहू को संदे 
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हो गया कि अब तक उस पर जान देने वाला उसका पति किसी डाइन 
के फरेब में फंस गया है | खयात्लीराम जी गुप्त के मकान पर हम लोग 
लच्मणदास से मिलने गये तो लेखराम को पहचान कर वह मुस्कराया 
तो अवश्य परन्तु कुछ कह न पाया | लेखशम ने उस के संकोच का 
कारण समझ कर बोला--“बात तो बताओ, यह किसना ही तो है।” 
लच्मण॒ुदास उस की बात न समझ चुप ही रहा | लेखराम ने फिर 
अपनी बात दोहराई । लद्मणदास ने भेरी ओर देखा पर देख न सका । 
साफ सुथरा सूट, चुस्त कालर-टाई, चश्मा, खूबढग से संवारे बाल 
ओर सफाचट दाढ़ी-मंछु | लेखशम की बात उसकी कल्पना सें ही नहीं 
समा रही थी । 


लेखराम मुझे बता चुका था कि लक्ष्मणदास बहुत भरोसे का आदमी 
है, और उपयोगी हो सकेगा | हम लोगों ने उसे भरोसे में ले लेने का 
निश्चय कर लिया था। उसकी हिचकिचाहट देख मेंने किसना के रूप 
मे व्यवहार करने वाली बोली और स्वर में ही उत्तर दिया--“थारा 
(तुम्हारा) किसना ही तो हूँ महाराज ।? अब लक्ष्मणदास ने तीन-चार 
बार मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा । लेखराम ने उसे 
सममाया, मेरा नाम जगदीश है । दल का बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूं । 
भविष्य में जत्र कभी उसे बुल्ञाऊं या जो श्रादेश द्‌, पूरा करना होगा 
लच्मणदास भी हमारे भरोप्ते का साथी बन गया 

बम का मसाला तेयार हो जाने पर बम के बड़े-बड़े खोल बनाने का 
प्रश्न आया। ऐसे खोलों की आवश्यकता थी जिनमें डेढ़ दो सेर मसाला 
समा सके। यह निश्चित था कि दसरों से खोल ढलवा कर संदेह का 
अवसर नदिया जाय | उपाय भी सीधा ही था। पीतल के तीन बड़े 
बड़े क्ञोटे ख़रोद लिये | उनके मंह के नाप की लोहे की गोल पटियाँ 
कटवा लीं और उनमें बिजली के तार जाने के लिए सुराख करवा लिए। 
पटियों को ल्ोटों के मंह पर लोहे की कड़ियों से कस दिया गया 
यह सब काम श्रद्धानन्द बाज़ार के पिछवाड़े की गली में ही किया गया | 
अपने पड़ोसियों से तो हम ब्रिटिश सरकार के शासन ओर सुप्रबन्ध 
की प्रशंसा करते थे और भीतर की छोटी कोठरी में वाइसराय को गाड़ी 
के नीचे विस्फोट के लिए बम तेयार कर रहे थे। 
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पाच 


तेहखंड में लाइन के नीचे बम 


बम बन जाने पर प्रश्न था, वाइसराय की गाड़ी के नीचे बम लगाने 
के लिए जगह के चुनाव का। पहिले विचार था कि बाइसराय के शिमला 
से दिल्ली लौटते समय कालका-दिल्ली लाइन के नीचे बम चलाया जाय | 
इस लाइन का निरीक्षण करने पर उस में कई असुविधायें दिखाई दीं । 
अपना काम सफलता पूर्णवक कर सकने के लिए हम लोग एक या दो 
जानों का मूल्य देने के लिए तयार थे परन्तु यदि सफलता पूरक काम 
करके जान भी बचाई जा सकती तो और भी अच्छा था | इस विचार 
से हमें दिल्‍ली के आस पास मथुरा लाइन ही सब से उपयुक्त जची 
क्योंकि इस रेल लाइन के समानान्तर मोटर की सड़क भी है। बम 
विस्फोट करने वाला साथी यदि घटना के समय ही मारा न जाता तो इस 
सड़क से दिल्‍ली लौटने का यत्न कर सकता था। हमने इसी लाइन को 
चुना और इस घटना की योजना को ब्यौरेबार सोच डाला । 


बस ठीक अवसर से पहिले लाइन पर से गुजरने वाली गाड़ियों की 
घमक से न फट जाय इसलिए धमाके से स्वयं आग पकड़ने वाली कोई 
चीज़ उस सें नहीं रखी जा सकती थी। वाइसराय की गाड़ी आने से कई 
घंटे पहले लाइन के दोनों ओर पहरा ल्लग जाता था। इस बीच में दसियों 
गाड़ियाँ उस्त ज्ञाइन पर से गुज़रती रहती थी। बसों में आग देने का ऐसा 
प्रबन्ध करना आवश्यक था कि बम रेत्न की लाइन के नीचे कुछ दिन 
पहले से दबे रहें । और साधारण सवारी गाड़ियाँ बसों पर से बिना खतरे 
के गुजरती रहें। वायसराय की गाड़ी आने पर, ज्ञाइन के दोनों ओर 
पहरा होते हुए भी बसों को उसी गाड़ी के नीचे चल्ला दिया जाये । इसके 
लिय उपाय सोचा कि रेल लाइन से कुछ दूरी पर बिजली की बटरी 
रहे | बटरी से बम तक बिजली के तार गाड़ दिये जाय॑ | वाइसराय की 
गाड़ी गुजरते समय एक आदमी बेटरी के पास भाड़ियों में छिपा रहे । 
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जिस समय गाड़ी का इन्जन बसों के ऊपर पहुँचे, यह आदमी बेटरी का 
बटन दबा कर बसों में चिनगारी दे दे। इन्जन के उत्तटने से गाड़ी 
अवश्य गिर जानी चाहिए थी। हमारी कल्पना के श्रनुसार ऐसी 
अवस्था में बौखलाहट पेदा हो जाने पर बम का विस्फोट करने वाला 
व्यक्ति दिल्‍ली की ओर भाग सकता था । 


यह बात हमारे ध्यान से नहीं चूकी थी कि लाइन के समानान्तर 
जाने वाली सड़क दिल्ली के समीप आंखले' में रेज्ञ ज्ञाइन को लांघती 
है। यहां सड़क पर रेल का फाटक है। गाड़ी के गुजरने से पहिले यह 
फाटक बन्द हो जाता है और गाड़ी निकल जाने के बाद ही खुलता है। 
यह आवश्यक था कि बम विस्फोट कर लौटते हुये आदमी को यह 
काटक बन्द मिलता। इस फाटक को लड़कर खुलवाना पड़ता | उस 
लड़ाई में हमारा साथी मारा सी ज्ञा सकता था और बच भी सकता 
था। यह निश्चय किया गया कि बम्र विस्फोट करने के बाद दिल्ली की 
ओर लौटने वाला हमारा साथी फोजी भ्रफखर की पोशाक मे रहे ताकि 
घटनास्थल से कुछ ही क़रम सुरक्षित निकल जाने से उस पर सन्देह 
न किया जा सके और रेल का फाटक खुलवाने में उसका फौजी रोब 
भी काप्त आ सके | यह भी आवश्यक था कि घटनास्थज्ञ से दिल्ली तक 
पहुँचने मे कम से कम समय क्गे। इसके लिये साइकिल के बजाय 
मोटर-साइकिल अधिक उपयुक्त थी । फौजी अफसर का साइकिल्ल के 
बजाय मोटर साइकिल पर सवार होना ही अधिक जंचता था। 


रेज् लाइन के नोचे बम रात के समय ही दवाये जा सकते थे। 
रात सें सवारी गाड़ियां|]ज़गभग किस क्रिस समय उस स्थान से गुज़रती 
है, यह तो रेलवे टाइमटेबुल देख कर ही मालूम हो गया परन्तु माल- 
गाड़ियों के गुजरने का समय केप्ते पता लगता ? इसके लिये आवश्यक 
था कि कोई व्यक्ति कुछ दिन तक चौबीसों घन्टे रेलवे लाइन के समीप 
रह कर परिस्थिति का निरीक्षण करे | ऐसे आदमी के ठहरने के लिए 
हमने सड़क के किनारे, रेल लाइन के बिल्कुल पास मुगलों के समय 
की एक टूटी हुईं छोटी सराय या प्याऊ खोज लिया । इस खराय के 
सामने लगभग बीस कदम पर एक छोटा कुआं भी है। अब ऐसे 
आदमी की ज़रूरत हुई जो साधू का वेष धर कर इस सराय में धूनी 
रमा ले और चौबीसों घएटे इस स्थान की परिस्थितियों का निरीक्षण 
करे । में और भगवती भाई दोनों ही इस काम के किये तेयार थे परन्तु 
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हम दोनों को और भी बीसियों काम थे, मोटरसाइकिल खरीदना, उसे 
खूब तेज चला सकने का अभ्यास करना, तारों और बैटरी का प्रबन्ध 
करना, नये स्थापित सम्बन्धों को कायम रखना, रुपया इकट्ठा करना 
आदि आदि । 

अभी तक भगवती भाई का खयाल था कि बम विस्फोट वे अपने 
हाथों करेंगे और मेरा ख्याल था कि में करूगा। जो कोई भी इस 
काम को करता; साधू बनकर यहां नहीं बेठ सकता था। मूंड-मुडाये 
साधू का तुरन्त फौजी अ्रफसर के रूप में बदल जाना कैसे होता ? मैने 
इस काम के लिये लाहौर से इन्द्रपाल को बुलाने का निश्चय किया। 
,इन्द्रपाल पत्र पाते ही आ गया। पत्र में अपने रहने की जगह का 
पता लिख देना उचित न था। उसे फ्रन्टियर मेल से आने के लिये 
लिखा था और समझा दिया था कि गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर सुबह साढ़े 
सात बजे पहुंचगी। वह साढ़ेआठ तक दिल्ली जेल के सामने, किला 
फिरोजशाह-तुगलक़ में पहुंच जाय | तुरल्क का किला दिल्ली के ऐतिहा- 
सिक दशनीय स्थानों में से है। वहां अनेक सेलानी दर्शक आते-जाते 
रहते हैं। स्वयं कुछ मिनट पहले ही पहुँच गया । इन्द्रपाल समय पर 
आया। हम दोनों धूम फिर कर किल्ला देखते हुये बातचीत करने लगे । 
क्लि के एक आकर्षक स्थान पर पहुंच उसने कहा--“यहां भेरी एक 


फोटो तो ले !” 


“ज्ञब समय आयेगा फोटो भी ले लेंगे?-- उत्तर दिया। उसने 
आग्रह किया, “नहीं अभी ले |--मैंने कमरे का केस खोल्ल कर डसे 
दिखाया | केमरा नहीं था। किसी परिचित के यहां से खाली केस 
उठा लिया था कि ऐसी जगहों में शौकीन सेलानी दशक समझा जाऊं। 
इन्द्रपाल से मेंने कह--“अच तुम्हारा घर छोड़ कर फरार हो जाने का 
समय आ गया है !”? 

“तुम्त मेरी परिस्थिति समझ लो और जेसा कहो--” इन्द्रपात् ने 
उत्तर दिया--“मेरे दोनों छोटे भाइयों का सेरे सिवा और कोई नहीं है । 
वे बारह और आठ बरस के हैं। अभी सप्ताह भर पहिले मेरी सगाई 
भी हो गई है |”? “खेर, एक या दो महीने के लिये तो आ सकते हो?” 
मैंने पूछा । अगस्त का महीना था। विचार था कि अक्तूबर के अन्त से 
पहिले हम काम पूरा कर लेंगे । 


“आ जाऊंगा तुम मेरे दोनों भाइयों के लिये दो महीने के गुजारे 
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का प्रबंध कर दो | पिछले दिनों मुझ पर बहुत खच पड़ते रहे है।इस 
समय भेरे पास पेसा नही है। आने-जाने में भी खर्च होता है ।” छितना 
रूपया तुम्हें चाहिये, मेंने पूछा । 

इन्द्रपाल ने हिसायउ लगाकर “बीस रूपया”-मांगे । 

मेंने दस रूपये इन्द्रपाल् को उसी समय दे दिये और एक पुरज 
पर लिख दिया, इसे बीस रूपये दे दिए जाय॑ | दस्तख़त कर दिये 
श्राणनाथ', इसे समझता दिया। जब्र में तुम्हें दिल्ली आने के लिये लिखू, 
दुर्गा भाबी या बहिन भ्रेमवती से रूपये ले लेना । तुन्हें लगभग सितम्बर 
में आना पड़ेगा । 

इन्द्रपाल को मैंने यह नहों बताया कि उसे आकर क्‍या करना 
होगा, न उसने पूछा | इस प्रकार की पूछताछ हम लोग उचित नहीं 
समभते थे। इन्द्रपाल अनुशासन का पक्का था | उसे में अपनी दिल्ली 
की जगह पर भी नहीं ले गया क्‍योंकि आवश्यक न था। इन्द्रपाल 
लाहौर से चमड़े का एक छोटा सूटकेस साथ लाया था। यह सूटकेस 
देखने में छोटा परंतु बहुत भारी था। इसमें सुखदेव के ढलवाये हुए 
छोटे बसों के खोल थे । सूटकेस मैंने अपने हाथ में ले लिया और इन्द्र- 
पाल को स्टेशन पर पहुंचा दोपहर की गाड़ी से लाहौर लौटा दिया । 

ऊपर आशणनाथ!' के नाम से हस्ताक्षर करने की बात आई है। यह 
भी रोचक कहानी है। लाहौर से पहिली बार फरार होते समय इन्द्रगल 
के पते पर पत्र व्यवहार का प्रबन्ध कर कह गया था कि आशनाथ' के 
नाम से पत्र लिखूंगा।यह नोम चुन कर या सोच कर नहीं रखा गया था। 
एक दिन सुशीला जी ने पूछ लिया--“यह क्या ऊटपटांग नाम तुपने 
चुना है। पुकारने में कप मालूम होती है ।” 

मज़ाक में उत्तर दिया--क्या करू ? ऐसी आशा नहीं कि ज़िन्दगी 
में मुझे कोई 'प्राणनाथ' कहेगा। इसलिये मैंने नाम ही रख लिया है 
कि सभी को कहना पड़े ।” 

“धनत्त असमभ्य आदमी ।?--कह कर सुशील जी ने फटकार दिया। 
उनकी धारणा बन गई क्रि में 'भत्षा आदमी” नहीं हूँ और जब कभी 
मेरे नाम की आवश्यकता होती वे अखभ्य आदमी' या सभ्यता की 
पहल्ली पुस्तक” नाम का ही व्यवहार करती । देहल्ली मे मेरा नाम प्राएनाथ 
नहीं 'ज्रगदीश” ही चलता था। 
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सितम्बर मे मैने इन्द्रपाल को देहली आ जाने के लिये लिखा। 
इस बार उसे दिल्ली पहुँचने के एक घण्टे बाद चांदनी चौक में एक 
आधुनिक ढ ग॒ के रेस्टरां (खानपान की दुकान) 'मानसरोबर? में मिल्लने 
के लिये लिखा था। इससे कुछ मिनिट पहले ही पहुंच गया ताकि उसे 
परेशानी न हो | चाय पीकर हम लोग 'फतेहपुरी” बाज़ार की एक धर्म- 
शाला में गये । उसके साथ घूमते-फिरते मैंने उप्ते बताया कि तुम्हें डढ़ या 
दो महीने तक साधू के रूप और वेष में रहना होगा । वहाँ रहकर जेसे 
में कहूँ परिस्थिति का निरीक्षण कर ख़बर देनी होगी । मैं या भगवती- 
रजत समय समय पर आकर तुमसे मिलते रहेंगे। इन्द्रपाल के स्वीकार 
कर लेने पर हम दोनों बाइसिकलों पर दिल्ली से मथुरा जाने वाढो सड़क 
पर गये । दिल्ली से नौ मील दूर सड़क के किनारे रेल लाइन के समीप 
इन्द्रपाल को मुगलो के समय की टूटी-फूटी सराय दिखाकर बताया, यहाँ 
तुम रह सकते हो । यहां दोनों तरफ समीप गांव भी हैं । गांव वालों 
का विश्वास पाने के लिए तुम भिक्षा मांग कर निर्वाह करना | यों मैं 
या भगवतीचरण आकर कुछ न कुछ पहुँचा ही दिया करेंगे। 

5हरपाल उस वियाबान में अकेला रहने के लिए भी तैयार हो गया । 
अब भी उसे वहाँ रहन का प्रयोजन नहीं बताया गया । अगले दिन उस 
के साधू बन जाने की बात तै हुई। दोपहर बाद मैं और भगवती भाई 
मथुरा की सड़क पर कौरबों-पाण्डवों के क्िल्ले में पहुँचे । इन्द्रपाल वहा 
पहले से मौजूद था । बह सिर और दाढ़ी मूंड मुड़ा आया था | हम 
लोग साथू की आवश्यक साज्ञ-सज्जा भगवा रज्ञ में रंगी पुरानी धोती, 
> आला कम्बल, कमएडल्न, चिम्टा, चिलम और पाव भर तम्बाकू लेते 
गये थे। इन्द्र पाज्न ने किले क खरडहरों में एक सूने स्थान में ठोष बदल 
लिया और 'तेहखणड” की ओर सड़क के किनारे हूटी सराय में धूनी 
रमाने के लिए चल दिया । हम ने उसे दो रोज्ञ में आऋर ख़बर लेने का 
आश्वाधन, दिया और उसके कपड़ों की पोटली साथ ले लौट गये । 
ु तीन दिन बाद मैं साइकिल पर इन्द्र पात्न से मित्नने ,गया। सूर्यास्त 
मे कुछ समय शेष था। बह सराय के सामने कुए' की जगत पर केबल 
कोपीन मात्र बाँधे बैठा था। डसका चेहरा उत्तर हुआ ज्ञान पड़ा। 
कुए को जगत के नीचे आस-पास के गांवों के दो तीन आदसी बैठे 
चिल्लम पी रहे थे। उन लोगों के सामसे मैंगे इन्द्रपाल को बाबा जीः 
सम्बोधन १२ उसके चरण छूकर प्रणाम किया । 
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“खुश रहो बच्चा” 

इन्द्रपाल ने मुझे आशीर्वाद दिया और प्रश्न किया--“कहो सेठ, 
केसे आये १” साधू के दर्शनों के लिये मैं साधारण स्थिति के दुकानदार 
की सी पोशाक में, बन्द गले का कोट, धोती और काली किश्तीलुमा 
टोपी पहिन कर गया था। समीप बेठों को दिखाने के लिये में श्रद्धा से 
इन्द्रपाज्ञ के सामने भूमि पर बेठ गया और बोला--“कल्न बड़े मुनीम 
जी मथुग से लारी में लौटे तो उन्होंने बताया कि महाराज यहां दिखाई 
दिये थे, सो दशन करने के लिया चला आ रहा हूं । महाराज की कृपा 
से अब घर में तबीयत बहुत अच्छी है| महाराज कभी फिर हमारी 
'मोंपड़ी पवित्र करें?--समीप बेंठे लोगों से में बोल्ना--“महाराज शहर 
के भीड़-भड़ाके में नहीं रहते | योगी तपसी हैं। दिल्ली में तो बड़े-बड़े 
लोग महाराज के चरणों की धूलि के लिये तरसते है। चढ़ती जवानी 
में सन्‍सार की माया छोड़ बेठे हैं पर भगवान ने ऐसी सामथ्य दी 
है कि जो मुँह से निकल जाय, पूरा हो जाता है । इनकी चुटकी में बड़ी 
करामात है। हमारी घरवाली चार बरस से माँदी थी, पानी भी नहीं 
पचता था । महाराज की अभूत की तीन चुटकी में ठीक हो गई ।?-- 
फिर हाथ जोड़ इन्द्रपाल से विनय की--“महाराज, एऋ चुटकी और दे 
देते तो काया सें ज़रा बल आ जाता ।” 


इन्द्रपाल ने गम्भीरता से उत्तर दिया--“दस-पांच दिन और देखो, 
अपने आप ठीक हो जायगा |” बैठा-बेठा मैं इन्द्रपाल से बात करता रहा- 
“महाराज बाजार बड़ा मंदा जा रहा है! कारोबार कुछ रह नहीं गया | 
कभी कुछ बता देते तो भला हो जाता ग़रीब का ।?--मैं प्रतीक्षा कर रहा 
था कि समीप बेंठे लोग उठे तो कुछ काम-काज की बात करू | वे 
लोग सूर्यास्त हो जाने पर ही गये | उन लोगों के जाने पर इन्द्रपाल 
ने बताया कि वह बड़ी मुसीबत में है। जब से यहां आया है, भूखा 
है। समीप के गांव में भिक्षा के लिये गया तो अवश्य था परन्तु 
संकोच से मांग नहीं सझा | केवल एक ही घर के दरवाज़े पर पुकार 
लगाई । किसी ने ध्यान नहीं दिया | जिस घर पर पुकार लगाई, घर- 
वाल्ली ने सिर्फ एक मुद्ठी आटा ल्ञाकर कमंडल में डाल दिया। वह 
आटा उसने उसी गांव के लोगों के सामने चींटियों के भिटे पर डाल 
दिया | दूसरे दिन दूसरे घर पर पुकार लगाई | फिर एक ही मुट्ठी 
आटा भिक्षा में मिल्ना | वह भी उप्तने चीटियों को ही चरा दिया। बस 
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पानी पर ही निर्वाह था। भूख मारने के लिये बराबार चिलम पीने से 
उसके सिर में दद हो गया है। चत्ता-फिरा नहीं जा रहा था। 
सुनकर बहुत दुख हुआ। तेजी से साइकिल पर ल्ञौडा और मगवतती 
भाई को परिस्थिति बताई । उसी समय 'परोठेवाल्ी गली” से दस-बारह 
परोंठे, साग-सब्जी, एक कुल्हड़ में कुछ दही और खुश्क मिठाई, जो 
जल्दी खाराब न हो, लेकर मगवती भाई साइकिल पर इन्द्रपाज्न की 
तेहखण्ड कुटिया पर पहुंचे और इन्द्रपाल को भोजन कराया। दो-तीन 
दिन अपनी भिक्षा का आटा इन्द्रणाल् चींटियों को ही चराता 
रहा। देखने वालों ने विस्मय प्रकट किया--“महाराज क्या आप कुछ 
नहीं खायेंगे ९” 
उदारता से इन्द्रपाज् ने उत्तर दिया--“यह भी शिवजी की सृष्टि 
है। इसका भी पेट मरना चाहिए। जब थोड़ा भोजन हो तो छोटे जीव 
का पेट भरता है, अधिक भोजन हो तो बढ़े जीव का।” लोगों पर उसके 
व्यवहार का बहुत “प्रभाव पड़ा । वह एक ही घर से भिकज्षा मांगने के 
त्रत पर हृढ़ रहा परन्तु अब वह जिस द्वार पर पुकार लगाता, यथेष्ट 
भित्षा मित्र ज़्ती। कभी कभी जल्ञोग स्वयं ही उसकी कुटिया पर भोजन 
पहुँचा देते । 
कंए से पानी निकालने के लिए एक रस्मी, कुछ गोलियाँ एस्प्रीन की, 
एक शीशी अम्नतधारा, हिन्दी रामायण, एक पुस्तक हिन्दी हस्तरेखा 
और एक व्याप्र-चम हम लोगों ने इन्द्र पाल को पहुँचा दिया। मैं और 
भगवती भाई प्रायः ही दिल्ली के लाला लोगों के वेष में जाकर देहातियों 
के सामने बाबाजी'? के प्रति श्रद्धा प्रकट करते रहते । इन्द्रपाल मदनपुर 
ओर तेहखरड में रामायण की कथा भी बांचने लगा। लोग उससे 
दवा-दारू भी लेने लगे। कोई अपने भाग्य की बात भी पूछने आजाता। 
वह कभी किसी से कुछ न मांगता । उसके कहने से गांव वालों ने कुछ 
घड़े पेड़ के नीचे कुए पर ल्ञाकर रख दिये थे । बह स्वयं या गांववाले 
कुए से पानी खींच इन-घड़ों को भर देते और “बाबाल्ी? आते जातों को 
जल पिलाते रहते । 
बाबाजी की सराय के समीप ही रेल लाइन के फाटक के चौकीदार 
चेतराम की गफ़ल्ञत से रेल से दो जानवर कट गये थे । वह आकर 
इन्द्रपाल के सामने रोया कींका । इन्द्रपाल ने एक मिनिट आँख मंदकर 
[देश दिया-- प्याऊ पर बैठकर राम नाम जपते रहो । दस प्यासं 
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को पानी पिलाये बिना मत डठना। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा ।” चौकी- 
दार ने आदेश पूरा किया । अवसर की बात कि वह केवल आठ आने 
जुरमाना दे कर छूट भी गया। कान, दाँत, सिर या कमर की द्रद की 
शिक्रायत करने वाले आते तो इन्द्रपाल “एस्प्रीन' की पिसी हुई गोलियाँ 
अपनी धूनी की भस्म में मिल्ला कर दे देता । यह दवाइयां देते समय 
थोड़ा बहुत पाखएड भी अवश्य करता, उदाहरणतः आँख मूं द बीमार 
के सिर पर हाथ रख उस के सिर को झटका दे देना या आकह्ाश की 
ओर देख चुटकी बजा कर “जा” कह देना । 


आरम्भ में तेहखंड के प्याऊ पर इन्द्रपाल को काफी असुविधा हुई । 
भूखा रहा, मच्छरों ने तंग किया। सब से बढ़ कर उस्र बियाबरान और 
खंडदर में सांपों का भय था। एक बार तो सांप पर उस्र का पांव 
ही पड़ गया । अपने परिचित एक डाक्टर से हमने स्रांप काटने की जो 
दवाई मिल सकी, वह भी उसे पहुंचा दी थी | सब कष्ट सहकर भी 
इन्द्रपाल ने कोई शिकायत न की, न यह जिज्ञासा की कि उसे बह्ां 
व्यथ में कष्ट भेलने के लिये क्‍यों रखा गया है ? पास पड़ोस के गांवों 
के लोगों को उसके प्रति श्रद्धा हो गई । लोगों ने प्याऊ के आस पास की 
जगह खूब साफ कर दी। गांव-देहात में जिस प्रकार का भोजन मिल 
सकता है, उस की भी उसे कमी न रही । हम लोगों ने अपनी योजना 
अनुसार एक पुरानी फौजी मोटरसाइकिल लगभग सवातीन सौ रुपये 
में खरीद ली थी | इस मोटर साइकिल पर अभ्यात्र करने के लिये मैं 
तेहखंड के प्याऊ के समीप सड़क पर से सथुरा की ओर आता-जाता 
रहता था। मोटर साइकिल पर इन्द्रपाल के समीप से गुजरता तो 
साहबी ढंग के कपड़े पहिने रहता था इसलिए उससे बात करने के 
लिये खड़ा न होता, केवल देख भर लेता कि वह मजे में है । दो अवसरों 
पर कुछ ज़रूरी सन्देश देने के लिए ही वहां खड़ा भी हुआ । खड़ा होने 
का बहाना यह किया कि सोटर साइकिल के इंजन में पानी मरना आव- 
श्यक है। देहाती बेचारे यह नहीं जानते थे कि मोटर के इंजन की तरह, 
मोटर साइकिल के इंजन में पानी नहीं भरा जात्ता | उस में पानी के लिए 
कोई स्थान ही नहीं होता । में मोटर साइकिल के आगे लगे 'कारबाइड' 
लेम्प में पानी भरवा लेता था | साधारणतः में इन्द्रगज् के यहां लाला 
लोगों जैसी पोशाक में ही जाता था| मुझे साहब की पोशाक में देख 
इन्द्रपाज्न के भक्तों ने कमी पहिचानने को चेष्टा नहीं की । साधारणुतः 
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लोग कपड़े और व्यवहार ही देखते हैं चेहरे नहीं | हमारा अपना माव 
ही हमें सतक किए रहता है । 

इन्द्रपाल को लगभग कोई तीन सप्ताइ तेहखंड की प्याऊ में सब्र 
कष्टों के बीच रख कर भी यह न बताया गया था कि उसे वहां क्‍या 
करना था । यह सावधानी इसलिए थी कि इन्द्रपाज् स्थानीय संकटों से 
ऊब कर चल दें तो उसे रहस्य बताना व्यथ होगा | इन्द्रपाल ने क्रानित- 
कारियों के योग्य दृढ़ता और निष्ठा का परिचय दिया । सब योजना 
तैयार थी । हमारे सूत्रों से यह भी पता लग चुका था कि वॉइसराय 
अक्टूबर के दुसरे हफ़्ते में बम्बई जा रहे हैं | चार-पांच दिन बाद वहाँ 
से चौबीस अक्टूबर को लौटेंगे । सब संयोग जुट ज्ञाने पर काम को 
कर डालने का निश्चय कर लिया गया | 


वाइसराय की गाड़ी के नीचे बम का विस्फोट कौन करेगा, यह 
निश्चय करने सें अब विलंब नहीं क्रिया ज्ञा सकुृतता था। उस आदमी 
के नाप की फौजी वर्दी तुरन्त बनवा लेनी चाहिए थी। विस्फोट स्वयं 
करने के [लिए जितने तक मैंने दिए उन का सार यही था कि भेरी 
अपेक्षा दल के लिए भगवती भाई का अधिक दिन बचे रहना उपयोगी 
होगा। उन्हों ने एक नया तक पेश किया--“मेरे लिए काम कर सकने 
में सब से बड़ी अभ्रड्वचन जयचन्द्र द्वारा मेरे विरुद्ध किया गया प्रचार 
है। यदि तुम यह काम करते हुए मारे गए, जिस की पूरी आशा है, 
तो मेरे लिए यह एक और कलंक बन जायगा कि मैंने तुम्हें भेज कर 
भरवा दिया !” 

इस रोज़ बहस में जरा गरमा-गरमी हो गई । कुछ भुंकला कर 
मैंने उत्तर दिया--“क्या बचकानी दलीलें देते हो ? ऐसा मूर्ख कौन है 
जो यह विश्वास कर लेगा हि सी० आई० डी० के,आदमी ने वाइसराय 
की ट्रेन के नीचे बम चलवा दिया ? सी० आई० डी० का काम बम 
चलवाना नही. ऐसी घटना के पूरे ही घटना की योजना को पऋकड़वा 
देना है।” भगवती भाई मुस्करा दियेगओर मुझे बाहों में लेऋर बोले--- 
“यार, तुर से पार पाना मुश्किल्ञ है!” उसी समय हम लोग नई दिल्ली 
'कनाट-सरकस' सें गये । मेरे लिये खाक़ी जीन की फौजी अफ़सर की वर्दी 
का नाप दे दिया गया । सब तैयारी हो चुकी थी, हम लोगों ने निश्वय 
किया था कि भगवती भाई एक बार फिर कानपुर ज्ञाकर गणेशशंकरजी 
विद्यार्थी द्ाा आज्ञाद से सम्पक स्थापित करने.की चेष्टा करें | 
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अभिप्राय था कि हमारी योजना या प्रयत्न को एक व्यक्तिगत चीज़ 
न समझ ली जाय | इस घटना को हिसप्रस को ओर से सरकारी दमन 
का विरोध माना जाय । हिसप्रस के कमार्डर-इन-चीफ़ ( आज़ाद ) के 
नाम से इस अवसर पर घोषणा प्रकाशित हो। कानपुर में भगवती 
भाई को मांसी में आज़ाद के सूत्र साथी सदाशिवराब के भाई शंकर- 
राव का पता मिल्ष गया। वे भांसी पहुँचे । वहाँ पता लगा कि आज़ाद 
गवालियर मे थे और दल के साथी और आज़ाद आर्थिक कठिनाई 
के कारण बहत परेशान थे | भगवती भाई ने आज़ाद को संइश मिज- 
या कि पंजाब और <दिल्ली मे स्थिति उतनी ख़राब नहीं । वहां 
साथियों के लिये शरण का और कुछ रुपये का भी प्रबन्ध हो सकता है। 
हम लोग आज़ाद से आवश्यक परामश के लिये मित्नना चाहते हैं और 
फिलहाल सहायता के लिये पांच सो रूपया तुरन्त हीं दे सकेंगे | 
उत्तर आने में कुछ सप्य लगना आवश्यक था । चार दिन बाद फिए 
कानपुर आ करता लेने की बात कह गे दिल्ली लौट आये । द्न और 
आजाद से सम्बन्ध हो जाने की हमें पूरी आशा हो गई । 


कुछ दिन पहले में इन्द्रपाल से कह आया था कि विशेष रूप से 
सतक रहकर, रात में दस बजे से पाँच बजे तक जाग कर यह पता ले 
कि दिल्‍ली या मथुरा से किस किस समय सवारी या माल की गाड़ियां 
आती-जाती हैं। वह उस स्थान पर कई दिन रह चुका था। रेल लाइन 
की देख भाल और मरम्मत के सम्बन्ध में सभी बातें जान गया था। 
उन दिनों रात में ग्यारह बजे के बाद से सुबह पाँच बजे तक उस लाइन 
पर सवारी गाड़ियाँ न गुजरतों थीं। वह समय माल गाड़ियों के आने 
जाने का था । एक दिन इन्द्रपाल को सावधान कर दिया कि वह आने 
वाली रात किसी मुसाफिर को अपने पास टिक जाने के लिए उत्साहित 
न'करे । एक दो बार कुछ मुसाफिर उस के यहाँ टिक चुके थे। उस से 
कहा कि आज रात में देहली से बम ज्ञाऊंगा | हम दोनों मिल कर उन्हें 
रेलवे लाइन के नीचे दबा दंगे । यह ज्ञान कर कि हम लोग वाइसराय 
की गाड़ी के नीचे बम-विस्फोट कर रहे है, इन्द्रपाल को बहुत उत्साह 
हुआ। प्रसन्नता से चमकती आँखों और गद्गदू स्वर से बोला--“'यार, 
यह काम हो जाय तो मेंने जो कष्ट सहा है उसे कुछ भी न'समझंगा।” 


उसी रात साढ़ेनो बजे के लगभग पीतल के बड़े-बड़े लोटों में बने 
दो बम और रेल-लाइन के नीचे कंकड़ “पत्थर कूटकर कड़ी बना दी गई 
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जमीन को खोद सकने के लिए खुरपी, एक बड़ा डिल ( लोहे में छेद 
करने का बरमा ), एक छोटा सम्बल आदि बाइसिकिल के पीछे बाँध 
मैं दिल्‍ली से तेहखण्ड पहुंचा । क्वार की रातें थीं | पूर्णिमा ही रही 
हो या उस से एक दो दिन आगे पीछे | इन्द्रगल टूटी हुई सराय के 
सामने कुएं की जगत पर चाँदनी में बेठा मेरी अतीक्षा कर रहा था | 
उसे बम दिखलाकर कहा--“इन्हें लाइन के नीचे गाड़ना है ।” 

बम देख कर इन्द्रपा् के नेत्र उत्साह से चमक उठे । तुरन्त लाइन 
पर जांकर काम आरम्भ कर देना उचित न था| ग्यारह बजे तक दो 
गाड़ियां लाइन पर से गुजरने वाली थीं | उसके बाद चार घन्टे तक हम 
निर्विध्न लाइन के नीचे गढ़े खोद कर बम्मों को जमा कर गढ़े पाट देने 
और लाइन के नीचे बिछी रोड़ी को फिर जेसा का तेसा बना देने का 
काम कर सकते थे | रात में तीन बजे के बाद पहिले दो मालगाड़ियोँ 
ही गुजरती थीं। यह भी ख्याज्ञ था कि यदि मसाले को शान्त बनाने 
में कोई भूल-चूक रह गई हो तो सवारियों की जांन का नुकसान न 
होकर मालगाड़ी पर ही चोट पड़े, व्यर्थ की नर-हत्या न हो । 


लगभग सवा या डढ़ घन्‍्टे प्रतीक्षा का समय काटने के लिये हम 
दोनों ने टूटी हुई सराय को छत पर जाकर बेठने का निश्चय किया । 
साइकिल को सराय के भीतर के घने अंधेरे में छिपा दिया। छत पर बे ठने 
के लिये इन्द्रपाल का कम्बल और बाघचर्म ले लिया। बसों की गठरी 
को भी साथ ऊपर लेते गये। सराय के कोने पर दीवार गिरी हुई थी 
इसलिय ऊपर चढ़ जाने में कोई कठिनाई न हुई । 

खरीफ को फसल कट चुकी थी। सराय के चारों ओर दूर-दूर तक 
सब ओर सूखे खेत खाली पड़े थे। आस पास की रेत्रीली जमीन 
चांदनी में खूब चमक रही थी। सूखी घास या छोटी-मोटी माड़ियां 
जमीन के रंग में ही मिल गई थीं। सड़क के किनारे के बड़े-बड़ वृक्त 
भी सराय की छत पर से चांदनी में चमचमाते पौधे से ही ज्ञान पड़ 
रहे थे । वृक्षों की छाया उनके नीचे ही सिमटी हुई थी। सराय के 
एक ओर समीप तारकोल बिछी काली सड़क और दूसरी ओर लग- 
भग तीन सौ क़द्म पर रेल लाइन की फौलादी लकीर भी चांदनी में 
चम्नचमा रही थीं | शीतल उज्वल्न चांदनी भर पूर बरस रही थी। केवल 
टिटिहरी की आवाज़ ही कभी-कभी सुनसान.रात की चुप्पी को भंग कर 
जाती थी । में और इन्द्रपाल छत्त पर बेतकल्लुफी में बैठ समय बिताने 
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के लिए गप्प लड़ाने लगे। ख्याज्ञ था कि यहां कोई हमारी बात नहीं 
सुन सकता है । बातें भी क्‍या थीं, लाहौर की घटनाओं को याद कर 
कर बड़े ज़ोर-ज्ोर से दोनों कह-कहे लगा रहे थे। हंसी में ्लोट-पोट 
हो होकर दोनों की आंखों में पानी सर भर आता था| 

है “कौन है ? ख़बरदार ! हाथ न हिलाना [”?--कड़े और ऊंचे स्वर 
में डपट सुनाई दी। आवाज़ टूटी हुईं दीवार से सराय की छत पर 
चढ़ने के रास्ते से सुनाई दो थी । उस ओर दृष्टि गई तो देखा, मुंडेर 
से ऊपर सिर उठाये पर वर्दी पहिने पुलिस के दो सिपाही हम लोगों 
को अपनी बन्दूकों का निशाना बनाए हैं | इस हालत से घबराहट कैसे 
न होती ९ मेरी कमर में पिस्तोल्न तो ज़रूर था लेकिन हाथ हिलाने का 
अवसर तो चाहिये था । 

इन्द्रपाल मुझे कोहनी से धीमे सं संकेत कर बोला--“पिस्तौल |” 
अपने हाथ से उस के हाथ पर चुप रहने का इशारा कर मैंने बहुत 
भोले ढंग से #सिपाहियों को सम्बोधन किया--“आप कौन लोग 
हो हजूर ९” 

“तुम कौन हो ([?--सिपाहियों ने श्र कड़े स्वर में डांटा। उन 
का उत्तर इन्द्रपाल ने बहुत धैय॑ से (दिया--“हम 'साथू महात्मा है । 
महीना दिन से यहां घूनी लगा रहे हैँ। तुम लोग किसे दूढ़ रहे हो १” 

सिपाहियों ने मेरी ओर संकेत किया--“यह कौन है १” 

“एक भगत है ।”?--इन्द्र पाल ने उत्तर दिया । 


में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर कोहनियां और कन्घे ज़नखों को 
त्तरह हिलाते हुए बोला--“हुजूर माई-बाप हो । हम तो मथुराजी के 
बनिये हैं ।? बात करते-करते मैं खड़ा भी हो गया और «कूद सकने 
का अवसर देखने के लिए सराय के नीचे आस-पास ज़मीन पर नज़र 
डाली । देखा. नीचे दस बारह आदमी लाठियाँ लिये प्याऊ को घेरे खड़े 
थे । अब पिस्तौल को अपेक्ता पहले बात बना सकने पर ही भरोसा 
उचित था । 

इन्द्रपाल ने स्िपाहियों को फिर सम्बोधन किया--“हम साधू 
महात्मा हैं। आप लोग सरकार हैं। आपको साधू महात्मा को 
सताना नहीं चाहिए। आप लोगों का काम हमारी रच्छा करना है । 


सिपाहियों ने उसे उत्तर दिया--“बात्ा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते । 
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तुम रास का नाम जपो, धूनी रमाओ लेकिन चोर-डाकू तुम्हारे यहां 
आयेंगे, उन्हें तो पकड़ना ही पड़ेगा।” 

“यह चोर, डाकू हैं ??-.इन्द्रपाल ने बहुत विस्मय प्रकट किया 
ओर फिर मुझे सम्बोधन किया--“क्यों बे तू चोर-डाकू है ९” 

में फिर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाण-“नहीं बाबा जी. हम तो मथुरा जी 
के बनिये हैं। सच्ची जानों बाबाजी, जमुना मैया की सौगन्द | चल के 
मथुरा जी सें हमारे मुहल्ले में पूछ लो । सब लोग जानते हैं कि हम बड़े 
ग़रीब बनिये हैं ।” 

इन्द्रपाल ने करुणा प्रकट कर मेरी सिफारिश की--"यह साला 
क्या चोर-डाकू होगा ९?” 

आगे बढ़ आये सिपाहियों में से एक ने उसे उत्तर दिया-“बाबाजी 
तुम क्या जानों ? यह बम का गोला फेंकने वाला बदमास है। बन रहा 

। आजकल्ल ऐसे बहुत से बदमास फ़रार है ।”? 

“अपने हाथ तो दिखा बे !”-...सिपाही ने हुक्म दिया । 

रोहतक में बम्त का मसाला बनाते समय पिक्रिक एसिड के स्पशं 
से हाथों पर जो लाली चढ़ गई थी वह अभी तक शेष थी । सिपाही 
छत की मुंडेर लांच कर हम लोगों के बिलकुल समीप आ गये थे। बार 
बार हाथ जोड़ते समय मेरे हाथों क्री लाली आगे बढ़े सिपाही को 
दिखाई दे गई होगी। उन में से एक अब भी बन्दूक को हमारी ओर ही 
किये बगल्ल में थामे था परन्तु दूसरे ने बन्दुक का कुन्दा छत पर टेक 
दिया था । 

सिपाही ने अ्श्न किया--“तू बम का गोला नहीं फेंकता तो हाथ 
लाल कैसे हैं ?” सिपाही के उस ज्ञान का आधार या स्रोत क्‍या था, 
मैं नहीं समझ सका । उन दिनों कुछ समय पूर्ग बहुत जगह क्रान्तिकारी 
लोग गिरफ्तार हुए थे। सम्भव है उनमें से क्रिसी के हाथ पिक्रिक 
एसिड के प्रभाव से लाल रहे हों या किसी मुख़बिर ने यह भेद दे दिया 
ही । फरारों को पकड़ने के लिए ऐसी पहिचानें पुलिस के अधिकारी 
साधारण सिपाहियों को बताते रहे होंगे । हाथों की लाली के कारण 
हो किसी व्यक्ति का सम्बन्ध बम बनाने के काम से समभ लेना चाहे 
न्याय संगत न रहा हो परन्तु मेरे बारे में तो यह अनुमान ठीक 
ही था। सिपाही के ऐसा हीक अनुमान कर लेने पर मुझे कुछ 
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घबराहट भी अवश्य हुई परन्तु अबसर पिस्तौल पर भरोसा करने का 
नथा इसलिए और भी अधिक गिड़गिड़ाहट से हाथ जोड़ बिनती 
को--“हजूर, भौजाई ने मेंहदी पिप्तवाई थी, मेंने भी तनिकसी लगा 
त्ञी । विस से हाथ लाल हो रहे हैं |” 


इन्द्रपाल ने क्रोध में फटकारा--“अबे हीजड़े सरप्त नहीं आती? 
( ब ७७ ध५ 
सद होके ( बयरबानी औरत ) के लिए पेंटी पीसता है। मेंने रुआसे 
डी उत्तर दिया--सहाराज़ क्या करें गरीब आदमी हूँ।भौजाई का 
ना नहीं करू तो भेया मार कर घर से निकाल देते हैं | एक बार तो 
उठाकर मूसल मार दिया था। मैंने सिर आगे बढ़ाऋर दिखाया -- 
“यह देखो !” 


सिपाहियों को मेरे व्यवहार से मेरे निकम्मे और कमजोर आदमी 
होने का विश्वास हो गया। उन्हों ने फिर डाँटा--// साज्ने मेहंदी 
लगाई है कि सुलफा भी पीता है ९?-उसने मेरा हाथ संघ कर देखा । 
ओर भी गिड़गिड़ाकर मैंने स्वीकार किया--“महाराज ऋभी-कभी ऐसे 
ही साधू-सन्त मन्दिर सें आकर बठते हैँ तो साथ-संगत में पी 
लेता हूं ।” 

सिपाहियों ने वास्तविकता भांपने के लिए मेरे घर-चाट़, कारोबार 
ओर मां-बाप का ब्यौरा पूछना शुरू किया 'मेंने गिड़गिड़ाते और आखें 
पोंछते-पोंछुते बहुत ब्यौरे से अपनी करुणा कथा सुना दी कि रंग जी 
के मंदिर से आगे नीचे वाली गली में सिद्ध साहू की लाल हवेली के 
पास मकान है। मां-बाप दोनों ही बचपन में मर गये थे । दो बड़े भाई 
है। मुझे कुछ हिस्सा नहीं देते । बड़ी भौजाई बहुत तंग करती है। सो 
में कारोबार ढू ढ़ने दिल्‍ली जा रहा था। इन बाबा जी का बड़ा जस 
सुना था कि बड़ा अच्छा सद्ठा बता देते हैं सो द्सन के तं॑ई ठहर गया.।! 


सिपाही भारतीय-दंडविधान! की सभी धारायें रठे हुये था। 
बोला--“तुमे तो थाने ले जाना ही पड़ेगा। केसे छोड़ सकते हैं. ? सुलफा 
तू पीता है, सट्टा तू करता है और फिर तू बिना कारोबार के घूम रहा 
है । दफा १०६ में भी तेरा चालान करना पड़ेगा। तू हमारे साथ बद्र- 
पुर के थाने में चल | कोई तेरी जमानत देने वाला होगा तो छुझ 
ले जायगा |” एक सिपाही ने अपनी कमर में लिपटी हथकड़ी और 
जंजीर खोल मेरी ओर बढ़ाई--“चल, हाथ बढ़ा !?? 
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में छिटक कर, भय दिखाते हुए उससे दूर हट गया | सिपाही की 
इस हृढ़ता से मेग घेय हिलने लगा था। आंसू पोंछने के लिए धोती 
का छोर उठाने के बहाने एकबार पिस्नौल को छू भी चुका था परन्तु 
एक बार फिर यल्न किया और गिड़गिड्ाकर बोला--“हजूर, थाने में 
जाने से मेरी जात बिगड़ जायगी | फिर भौजाई घर में नहीं आने देगी। 
बिरादरी बाहर कर देगी। मेरी सगाई टूट जायगी।” 
सिपाही मुझसे भद्दे मजाझ करने लगे। मेरे बयान की सच्चाई 
जाँचने के लिए उन्होंने मेरे घरवार और कारोबार के सम्बन्ध में दुबारा 
प्रश्न किये कि में कहीं उखड़ता तो नहीं ? भत्ञा इस कसौटी पर क्या 
उखड़ता ? अन्ञरशः पहिले ही बयानों को दोहराता गया और अपनी जात 
बिगड़ जाने ओर सगाई टूट जाने के प्रति कातरता प्रकट करता रहा । 
सिपाहियों को मज़ाक करते देख इन्द्रपाल ने एक सिपाही को 
सम्बोधन किया--“जमादार जी ज़रा सुनो तो” और सिपाही के कर 
पर हाथ रख उसे टूटी मु ढेर की तरफ ले गया। मेंने समझा कि 
न्द्रपाल्न ने दोनों सिपाहियों को अज्नग-अलग कर दिया है और वह 
उच्च सिपाही को मु ड्रेर के पास ले जा कर नीचे धकेल बन्दूक छीन 
लेगा। उसी समय में अपने समीप खड़े सिपाही की बन्दूक एक हाथ 
से थाम पिस्तौल दिखा बन्दुक उससे छीन लूंगा । मैं सांस रोके इन्द्रपाल 
के पहल करने की प्रतीक्षा में था परन्तु उस की ओर से ऐसा संकेत न 
दिखाई दिया बल्कि मेरे समीप लौट वह बोला--“निकाल बे क्‍या है 
तेरे पास ? जमादार साहब के हवाले कर ; नहीं तो साले थाने में जाकर 
कोड़े लगेंगे, जेल में मर जायगा ।”--मैंने अपनी जेब से दस रुपये का 
एक नोट, एक रुपया और चवन्नी निकाल कर इन्द्रपाल को दे दिया | 
इसी समय सिपाही को दृष्टि मेरे जेब में लगे फाउन्टेनपेन पर 
पड़ी । उस ओर संकेत कर उस ने पृछ्धा--“तू तो बड़ा गंवार बनता है, 
यह कलम कहाँ से लिया ९? सिपाही के इस प्रश्न से में ज़रूर सतक 
हुआ क्योंकि सेरे अब तक के बयान में और फाउन्टेनपेन में कुछ सामन्ज- 
स्‍्य नहीं हो सकता था | यह कलम किसी परिचित से झटका हुआ 
“वाटरमैन फाउनटेनपेन! था परन्तु मैं “बना ही रहा और उत्तर दिया-- 
“यह तो हजूर हिंडोलों के मेले में साढ़े नौ आने में लिया था /? कल्नम 
वास्तव में उस समय भी द्स-बारह रुपये का रहा होगा। यही अच्छा 
हुआ कि सिपाही का ख्याज्न बदल गया था। विद्ग[प से मुस्करा कर उसने 
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कहा--“साला पढ़ना लिखना जानता नहीं, कलम लगाकर बड़ा मुन्शी 
बना हुआ है ।” 

इन्द्रपाल ने सिपाहियों से सौदा कर लिया। ग्यारह रुपये उन्हें दे 
चबन्नी यह कह कर स्वयं रख ली कि इससे बाबा जी दम लगायेंगे। 
सहसा मुझे ख्याज्ष आया कि कुछ भी पास न रह जाने पर भी मुझे 
घबराते न देख कहीं सिपाहियों को फिर संदेह न हो ! इसलिये हाथ 
जोड़ विनय की--“मद्दाराज दिल्‍ली तो अभी बीस कोस है। मोटर 
के किराये की ताई एक रुपया लौटा दो। सुबह दो पेसे का चबेना भो 
ले लगा, पानी पीने के लिये ।” सिपाहियों ने विश्वास में एक रुपया 
तो लौटा ही दिया और साथ ही नसीहत भी कर दी कि अगर फिर 
कोई सिपाही रास्ते में टोके तो न रात की घटना उस से कहूँ और न 
यह बताऊं कि मथुग से आ रहा हूँ बल्कि यह कहूँ कि देवी के मेले से 
लौट-रहा हूँ । समीप ही कहीं देवी के स्थान पर मेत्ञा था, उच्च का पता 
भी उन्हों न बता दिया। सिपाही सन्तुष्ट हो प्याऊ को घेरे हुए लट्ट 
यंद्‌ देहातियों को ले चले गये । 

इन लोगों के चले जाने पर हमने आश्वासन का सांस लिया और 
फिर हंसने लगे--“अच्छे फंस गए थे और बचे भी खूब !”? सममका 
कि सिपाहियों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होने का कारण रात 
के सन्नाटे में छत पर बेठ कर ज़ोर से हो-हो कर के हंसना था। उन 
दिनों दिल्‍ली से मथुरा की खड़क पर कई डकैतियां हो चुकी थीं इसलिए 
लद्रपुर के थाने से दो सशस्र सिपाही दिल्ली के समीप निजामुददीन 
की चौकी की ओर चक्कर लगाने ज्ञाते थे और दो निजञामुद्दीन से 
बद्रपुर की ओर आते थे | सड़ऋ पर जहां इन ज्ञोगों का मेत्न ह] जाता 
यहां से अपने-अपने थानों की ओर लौट जाते। इन्द्रपाल ने और 
बातें, रेल लाइन के समीप कुत्तों के भोकने की सब जगहें है या खेतों में 
रखवाली के लिये जगह-जगह किसानों के सोने की जगहें तो मुझे बता 
दी थीं परन्तु सिपाहियों को रोंद की चर्चा करना भूल गया था । खड़क 
पर डाकुओं की सम्भावना मालूम हो जाने पर भी साइकिल पर अकेल्ले 
आने-जाने में मुझे कमी हिचक नहीं हुई । 

स्िपाहियों के इस झगड़े में लाइन पर से गुजरने वाली दोनों 
गाड़ियाँ निकल गई थीं। हम लोग जमीन खोदने का साम्रान और 
बम कन्धों पर लाद्‌ लाइन पर पहुँचे । यहाँ लाइन के नीचे एक छोटे 
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से नाले पर पुल है। बम लगाने के लिए हम ने पुल का सिस ही 
चुना। अभिप्राय था कि लाइन टूटने पर इंजन नाले की गहराई में 
गिरे और अधिक से अधिक नुकसान हो | ,्नाइन के नीचे रोड़ी कुटी 
जमीन में गढ़े खोदने में काफी परिश्रम पड़ा लेकिन हम लोगों ने बम 
दबा दिये और सराय में लौट बमों पर से पहली गाड़ी के गुजरने की 
प्रतीक्षा करने लगे | कह ही चुका हूं कि तीन बजे एक मालगाड़ी गुनरती 
थी । जब मालगाड़ी ब्मों पर से धड़धड़ाती हुई गुजर गई तो हम लोगों 
को अच्छा मसाला बना लेने की अपनी सफलता पर पूरा विश्वास हो 
गया । वह रात मैंने इन्द्र पुल के साथ ही कम्बल में काटी क्‍यों कि उस 
समय दिल्ली की झोर जाने से रौंद के सिपाहियों या डाकुओं से सामना 
कर कोई ल्ञाभ न था। पहली रश॒त मे तो उजली चाँदनी बड़ी प्यारी लग 
रही थी परन्तु फिर खूब जाडा लगने लगा | ग्रातःकाल मुँह अन्धेरे ही 
साइकिल पर दिल्ली की ओर लौटा। इस समय बदरपुर, मदनपुग और 
तेहखण्ड के बहुत से दूध बेचने वाले साइकिलों पर दूध लेकर दिल्ली 
की ओर जाते हुए सड़क पर मिलतें थे । 

मकान पर लौट रात की घटना भगवती भाई को सुनाई । डन्‍्हों 
ने मेरी चतुराई की ग्रसंशा करने के बजाय बेपरवादोे से ज्ोर-जोर से 
हंसकर ध्यान आकर्षित करने के लिए फटकार दिया और बोले, अब मुझे 
रात में अकेले तेहखंड नहीं जाने देंगे। वहाँ अभी काफी काम शेष था । 
एक बड़ा बम और गाड़ना था और ल्ञाइन से सड़क के समीप किसी 
भाड़ी तक बिजली का तार लगाना भी शेष था। अगले. दिन हमने 
तीसग बम भी तेयार कर लिया और बिजली के तार भी, लगभग ढाई 
सौ ग़ज खरीद लिए । भगवती भाई को मैंने सममाने की बहुत कोशिश 
की कि हम लोग अब असावधानी न करेंगे। तुम साथ न चलो । कोई भी 
आकस्मिक बात हो सकती है । कम से कम एक आदमी का सुरक्षित बचे 
रहता आवश्यक है। साथ चलने के लिए उन्हें अनुत्साहित करने का 
एक कारण यह भी था कि उन के नाक या गले में कुछ कष्ट था । शायद 
“एडीनायडस” में कुछ खराबी थी। इस ऋरण वे खूँखूं करते रहते 
थे और उनके साँस लेने का शब्द भी दूर तक सुनाई पड़ता था | दख 
ओर बारह के बीच में सराय के पास से रौंद के गुजरने का पता लग 

गे आप 

चुका था। रोद वालों के कुछ देर तक इन्द्रपाल के समीप आ बेठने की 
सम्भावना भी थी। ऐसे समय प्याऊ में चुपचाप दुबक कर छिपना 
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पड़ता और भगवती की खं-खं और साँस की आवाज़ संकट का कारण 
बन जाता 


हम लोग रात दस बजे इन्द्रपाल के पास पहुँच गये। कुछ सर्दी 
होने के कारण इन्द्रपाज्ञ धूनो के समीप ही बेठा था । उसने बताया 
कि रोंद करने वाले सिपादी साढ़े दस के करीब स्राय के पास से 
निज़ामुद्दोन को तरफ जाते हैं और साढ़े ग्यारह बद्रपुर की और ल्ञॉटत 
हैं । प्रायः लॉटत॑ समय हीवे इन्द्रपाल क पास चित्म पीने के लिये कुछ 
एकर-मिनट के लिय बँठते हूँ । सराय की एक काठरी तजिल्कुल साबित 
थी । इसी में इन्द्रपाल्न की धूनी थी। साथ को कोठरी का कुछ भाग 
गिरा हुआ था और कोठरी मलबे से मरी हुईं थी । सिपाहियों के आने 
से पाहले ही हम लोगों न टाच लकर उस्र कोठरी में बेठन को जगह 
देख ली । सड़क पर बद्रपुर की ओर से आने वाली रोंद के जूतों की 
आहट की प्रतीक्षा करन लगे | कुछ देर में आहट सुनाई दी। में और 
स्रगवती टूटी हुई कोठरी के कोन में जाकर दुबक गय। खाइकिलें 
भी यहीं छुपा कर रख ली थीं । दोनों के बायें हाथों में टाच और दार्ये 
हाथों में पिस्तौल तैयार थीं । रोंद की आहट समीप आती जा रही थी । 
सिपाहियों के त्रिल्कुल समीप आ जाने पर उनकी पुकार सुनाई दी-- 
५ज्ञय हा बात्रा जी, बस भालेनाथ ! मज़े में हो १” 


“आओ आओ, जमादार बंठो, एक चिल्मम हो जाय /”--इन्द्रपाल 
न पुकार का उत्तर स्वागत भरे स्वर सें दिया । 


“लौटते हुए बेंढेंगे बाबा जी”--उत्तर दे सिपाही चल्ले गये । 

जान में जान आई | सोचा, अभी तो बला टली परन्तु लौटते समय 
तो सिपाहयों को वहीं बेठना था। सोच रहा था कि कहीं भगवती 
भाई की 'सं-सं और ख-खं” कोई रंग न ज्ञाये। सिपाहियों के कुछ दूर 
चले जाने पर इन्द्रपाल धीसे स बोला--“दम साथे रहो बेटा !” क्रोध 
दिखा मैंने उसे फटकारा--““कस्रबख्त, अपने ताऊ को चिलम पिलाने 
के लिए क्‍यों बुन्ना लिया ९” 

“तुम चन्डालों न सुझे बहुत दुख दिया है ।?--इन्द्रपात् ने 
उत्तर दिया--“दुस-पंद्रह मिनट तुम भी ते। सज़ा देखो !” हम लोग 
बाहर आ धघूनी के पास बेठ गय और सिपाहियों के लौटने की आहट 
की प्रतीक्षा करने लगे। आहट पा फिर दुबक गये। 
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लौटते सम््य सिपाही इन्द्रपाल के पास! आ बेठे । आवाज़ से में 

पहचान गया कि उन में से एक वही सिपाही था जिसने मुझसे दस रुपये 

मटक लिये थे। इस सिपाही का नाम भी इन्द्रपाल ने मालूम कर लिया 

था और अपने बयान में इसका नाम नम्बर अदालत में बता दिया था। 

. जमादार साहब अदालत में पेश भी किये गये थे और बाद में रिश्वतखोरी 

के अपराध में बरखास्त भी हो गये थे । यह सिपाही बद्रपुर के थाने 
का था और इसका नम्बर ग्यारह था | 


इन्द्रपाल को गिरफ्तारी के बाद उसकें सरकारी गवाह बन कर बणन 
देने पर तेहखंड के इलाके के बहुत से आदमी, जिन का कि इन्द्र पल ने 
अपने बयान में जिक्र किया था, उस के बयानों की सचाई के प्रमाण- 
स्वरूप अदालत में पेश किये गये थे। इन में तेहख्ूड के रेल्न फाटक 
का चौकीदार चेतगाम भी था जो इन्द्रपाल के आशीर्वाद से गाड़ी के 
नीचे जानवर कट जाने के अपराध में केक्‍्ल आठ आने जुर्माना देकर 
छूट गया था । अदालत में भी इन्द्रपाल॒ को देख कर इन लोगों ने उसे 
“बाबाजी” कह कर ही सम्बोधन किया और डस के चरणा-स्परश कर यह 
शिकायत भी कर दी कि--बाबाजी बहुत पिटवाया तुम ने पुलिस से ! 
इन्द्रपाज्ष के बयानों के श्रतिरिक्त और भेद जानने के लिये पुलिस ने 
इन सभी लोगों की खूब ठुकाई की थी। यह जान लेने पर भी कि 
इन्द्रपाल केवल बना हुआ “बात्राजी” था, इन लोगों का विश्वास उस पर 
से कम न हुआ | वे उसे करामाती बाबाजी ही समझते रहे। विश्वास 
के प्रभाव का इस से अधिक विक्रट उदाहरण और क्‍या हो सकता है ? 


हाँ, सिपाही लौटकर इन्ट्रपाल की धुनी पर आ बैठे | चित्षम भरते 
हुए बातें होने लगीं | ग्यारह नम्बर का सिपाही बोला--“उस रोज़ तो 
बाबाजी तुम्हारी किंरपा हो गई, दस रुपलल्‍ली जेब में पड़ गये। देखते 
हो जाड़ा सिर पर आ रहा है। बाल-बच्चों के लिए रजाई-दुलाई का 
इन्तज़ाम करना ही होगा | ख्याल रखियेगा, आप के असीरबाद से 
कोई और शिकार गैसा ही मिल जाय तो भगवान की दया हो ! नहीं 
तो अब्र की जाड़ा कटना मुस्किल है। ख्याल रखियो, बस किसी आते- 
जाते को टिका लीजियो। आपके दम लगाने का भी इंतजाम हो ज्ञायगा /? 
इन्द्रपाल ने उसे सान्बना दी--“बहुत अच्छा, ख्याल रखंगा । भगदान 
ऐसे ही सब को पात्ते हैं !. “तुम्हारे चरनों की किरपा है?”--सिपाही 
ने इन्द्रपाल को धन्यवाद दिया | सिपाही उठ कर चले गये , 


तेहखंड में लाइन के नीचे बम ] ६३ 


भगवती भाई पन्द्रह-बीस मिनट ऐसे दम साधेबठे रहे मानो सांस 
ही न ले रहे हों, सूंसू, खूं खूं सब बन्द । साढ़े ग्यारह बजे के बाद 
हम लोगों ने तीसरा बम भी रेज्ञ की लाइन के नीचे गाड़ दिया और 
ढाई सौ गज़ तार लाइन से ले हर सड़क के समीप भाड़ियों तक दबा 
दिया । रात सराय में बैठकर वितायी। अब तीन-चार दिन की ही बात 
थी परन्तु यह तीन-चार दिन इन्द्रपाल के लिये बहुत सतकता के थे। उसे 
यह देखते रहना था कि लाइन पर से गाड़ियों के गुजरते समय धमाके के 
कारण पत्थरों के टुकड़े खिसक ऋर पीतल्न के बम दिखाई न देने त्वगें | 
चौबीस तारीख सुत्रह छः बजे ही वाइसराय की गाड़ी दिल्ली लौटने 
वाली थी | उसी समय विस्फोट करने का निश्चय था। इन्द्रपाल्न को 
संकट में न डालने के लिये ते इस तारीख की संध्या ही उसे दिल्ली लिबा 

जाने का निश्चय कर लिया गया था| 


सब तैयारी होने पर भगवती भाई दूसरी बार कानपुर २१ अक्टूबर 
को गये थे। हृदय में बहुत उत्साह था। रेल लाइन के नीचे बम दव चुके थे। 
भेया आज़ाद से सम्पव! हो जाने की पूरी आशा थी | विचार था कि अब 
बड़े उत्साह से व्यापक रूप में काम शुरू होगा । वाइसराय की गाड़ी 
के नीचे बम विस्फोट होने के बाद दिल्ली में पुलिस की चौकसी बहुत 
बढ़ जाने की आशंका थी | इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में एक मकान 
बंगस के पुल? के पास भी ले लिया था | सोचा था, श्रावश्यकता होने 
पर नया बाज़ार की अपनी विश्वास जम्ाई हुई जगह आज़ाद को 
अपना गांव का सम्बन्धी बताकर दे देंगे और हम दोनों में से एक इस 
सकान में आ टिकेगा | कानपुर जाते समम भगवती भाई वाइसराय की 
घटना के लिए पहिले से जमा कर रखे हुए रुपये में से पाँच सौ मैया 
आजाद के लिए लेते गये। 


कानपुर में गणेशशंकर जी विद्यार्थी से स्पष्ट उत्तर मिला कि-- 

' आजाद का मन तुम्हारी ओर से साफ़ नहीं है । बह न सम्पक चाहता 
' म सहायता |” भगवती भाई का ही दिल था जो इस पर भी मुस्करा 

दिये और बोले-“संदेह किसी दिन स्त्रयं ही दूर हो जायगा। 
भैया (आज़ाद) तक यह सन्देश पहुंचा दीजिए कि वे अभी से निरापद 
स्थान का अबन्ध कर लें। चौबीस तारीख की सुबह हम लोग वाइसराय 
को गाड़ी के नीचे बम विस्फोट करेंगे । इसके बाद पुलिस मामूली सन्देह 
पर भी तल्ाशियाँ और गिरफ्तारियां शुरू कर दंगी। वे असावधानी 
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में न रहें ।” स्वर्गीय विद्यार्थीजी वाइसराय पर आक्रमण की बात सुन 
चौंक उठे। उन्‍्हों ने यह काम स्थगित रखने का अनुरोध किया। 
भगवती भाई ने स्थिति बताई कि हमारी सब तेयारी हो चुकी है। 
घटना स्थगित कर देने से हमारी बहुत हानि होंगी। 


विद्यार्थीजी ने आग्रह किया--' तुम्हारी जो भी क्षति हो ! हमारा 
विचार है कि इस समय तुम्हारा यह काम देशहित के विरुद्ध होगा । 
वाइसराय २४ अक्टूबर को देहती पहुंच कर उपनिवेशों के सम्बन्ध में 
ब्रिटिश सरकार की नीति में सुधार की घोषणा करने वाले हैं । इस 
घोषणा में भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण बात होगी। वाइसगय पर 
आक्रमण हो जाने से भारत में यह घोषणा न हो सकेगी | तुम्हारे इस 
काम से कांग्रेस के प्रयत्नों पर पानी फिर जायगा और तुम जनता की 
सहानुभूति खो बेठोंगे ।?--भगवती भाई के अनेक तक करने पर भी 
विद्यार्थी जी अपनी बात पर अटल रहे। विद्यार्थी जी की सम्मति की 
अवहेलना नहीं को जा सकती थी । अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिसा- 
वादी होकर भी जे राजनतिक दृष्टिकोण से क्रान्तिकारी थे। क्रांति 
कारियों को उनसे सदा ही सहायता और सहानुभूति मित्रती रहती थी। 

२२ अक्टूबर संध्या समय कानपुर से लौट भगवती भाई ने बताया कि 
वाइसराय पर आक्रमण स्थगित कर देना होगा । उनकी बात से मैं बहुत 
भुभलाया। यह भी कहा कि विद्यार्थीजी की बात मानने के लिए हम 
बाध्य नहीं । वे कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात सोचते हैं और हमारे मार्ग 
में रोड़ा अटका रहे हैँ । परन्तु लाचारी थी, भगवती भाई घटना स्थगित 
कर देने का वचन विद्यार्थीजी को दे आये थे । 


२२ अक्टूबर की सन्ध्या में अंधेरा हो जाने के काफी देर बाद 
साइकिल पर इन्द्र पाल के यहां पहुँचा और घटना के स्थगित कर देने 
का समाचार सुनाया । इन्द्रपाल को भी यह अच्छा न लगा। उस ने 
पूछा, घटना कब तक के लिए स्थगित की गई है? उसे बताया के 
अब नवम्बर के चौथे सप्ताह में ही अवसर हो सकता है । 


उस सर्दी में वहाँ निष्प्रयोजन पड़े रहना इन्द्रपाल को व्यथ जंचा। 
उस्र को बात ठीक ही थी । इन्द्रपाज्न की अनुपस्थिति में लाइन के नीचे 
बर्मों के उपेक्तित पड़े रहने से, गाड़ी गुजरते समथ पत्थर के टुकड़ों के 
हिल-हिल कर बसों के उघड़ जाने की आशंका थी । यही उचित ज्ञान 
पड़ा कि बम और बिजली के तार निकाल लिए जायं, समय आने पर 
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उन्हें फिर जमा दिया जायगा । आधी रात में हम दोनों ने मिल कर बम 
भौर तार उखाड़ लिये और ज़मीन बराबर कर दी । में सुबह कुछ सामौन 
ले दिल्‍ली लौट गया | उसी संध्या भगवती भाई एक तांगे पर तेहखंड 
गये । वे खाड़ी ज्ञीन का एक-कोट पायजामा ओर तुर्की टोपी साथ लेते 
गये थे । इन्द्रगाज्ञ को सामान सहित उन्हों ने बद्धप्त के पुत्न पर पहुँचा 
दिया । सें वहाँ उस की प्रतीक्षा कर रहा था। 

भगवती भाई ने सकान सालिक को अपना परिचय पारसी के रूप 
में देकर यह मकान 'जमशेद जी रुस्तम” के नाम से फ्रिराये लिया था। 
इस सकान में इन्द्रणाल ने हमारे मुसलमान खानसामा के रूप में प्रवेश 
किया । मुसलमानों का ही मुहल्ला था। इन्द्रपाल ने अपना नाम अब्दुल्ला 
बताया । लोग हमारी बातब्रत डस से पूछ-ताछ करते तो बह उत्तर दे 
देता-पारसी ज्ञोग हैं, इनका दीन-मज़हब क्या ? होटल में खाते हैं । 
मेमसाहब अभी मंसूरी में ही हें। जब तक बे न आ जाय, घर कैसे 
बस सकता है ? 


यहां रात बिताने पर इन्द्रपाल को कई दिन बाद हम लोगों से 
खुलकर बातचीत करने का मौका मिज्ञा और वह हम लोगों को अपना 
तेहखंड का अनुभव सुनाने लगा। भिक्षाटन के सिलसिले में तेह- 
खंड और मदनपुर आदि गाँवों में धूमते समय इन्द्रपाल को पता लगा 
कि उस इलाके में दो फसलें लगातार खराब हो जाने के कारण 
किसानों को दशा बहुत दयनीय थी । वे लोग लगान तो क्या दे पाते, 
उन्हें कइ-कई दिन के फाके क्ग रहे थे । इल्लाके के लोगों ने ज़िला- 
अधिकारियों के पास सहायता के लिए प्राथना पत्र भेजे | कई अफसर 
बड़े बड़े खेमे और अदली लेकर जांच पड़ताज्न के लिये आये | परिणाम 
स्वरूप ग़रीब किसानों की सहायता के लिये सरकार ने एक योजना 
स्वीकार कर ली। यह योजना थी, उस इलाके के एक पुराने टूट चुके 
बांध की मरम्मत कराने को । किसान लोग लगभग सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक वहां मिट्टी खोदने और ढोने का काम करते और इन्हें दो आना 

ज़दूरी मिल जाती । 

यह बात सुनाते समय इन्द्रपाल की श्रांखें ज्ञाल हो गई । गाल्ली 
देकर वह बोल्ला--““”“ुअन्नी-दुअज्नी मजदूरी में क्रिसानों को 
जितनी रक़म बांटी जायगी, उससे कहीं ज्यादा तो उन गांवों में 
जांच-पड़ताल करने के लिए जाने वाले श्रफसरों के दौरों पर खच हो 
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गई होगी ! यह अफसर स्वयं दो हजार रुपय माहवार पाकर भी रिश्वत 
लेकर पेट भरते हैं और अपनी तनख्याह के लिये लगान देने वाले 
किसानों के लिये दो आना मज़दूरों ही काफी समभते हैं। सरकार की 
नज़र में उसकी हुकूमत चल्लाकर सरकार की रक्षा करने वाले ऐसे 
अफ़सरों की ही क्रीमत है | ऐसी व्यवस्था में ग्ररीबों का कया भत्षा हो 
सकता है ? उस का आवेश बढ़ता ही गया, वह बोला-“मेरा ख्याल है 
कि पार्टी को बाबू भाई (सगवतीचरणा) और तुम्हारी बहुत ज़रूरत है । 
इस्ीलिये पार्टी ने वाइसराय पर आक्रमण करना स्थगित कर दिया है। 
यह काम तुम मुझे करने दो। यही ज्यादा अच्छा भी होगा । मुझे 
बचाने के लिये इन्तज्ञाम करने की भी ज़रूरत नहीं । में बम चला कर 
वहीं गिरफ्तार हो जाऊंगा । अदाल्नत में भगतसिंह की तरह बयान दू गा 
कि मेंने यह काम तेहखन्ड के और देश भर के किसानों पर किये जाने 
वाले अन्याय के विरोध में किया है।” इन्द्रपाल अब बेकार था। उस 
ने आवश्यकता दिया होने पर लौट आयेगा और अपने भाइयों की सुध 
तैने की आवश्यकता लाहौर चल्ना गया । 


कुछ इसाइयों ओर ग़रीब ए गलों इडियन लोगों का पड़ोस होने के 
ऋरण उस मकान में हम लोग कुछ रइंसी ढंग से रहते थे | बाहर तो 
सूट पहिनकर आते-जाते थे ही, घर के भीतर भी स्लीपिंग सूट (साहब 
लोगों के रात को पहिनने के धारोदार कपड़े) पहने रहते थे। दो चार 
षाइयां, दो मूढ़े, बॉस की बुनी हुई मेज़ और उन दिनों एक रुपए दस 
आने में मिलने वाला चाय पीने का जापानी सेट भी आंगन में दिखाई 
देता रहता था । इस ढंग को रईसी इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नया 
बाजार के मकान में सी हम प्रकट में सूट और साफ कपड़े दिखाते रहते 
थे परन्तु भीतर एक ही चटाई थी। गरमियों में में और भगवती भाई 
अपनी-अपनी चादर या धोती ओढ़ एक हो चटाई पर स्रो जाते थे। जाड़ा 
आने पर एक कम्बल में निर्वाह कठिन हो गया। आरम्भ में तो दोनों 
बिलकुल सीधे लेट न्‍्यायपृवक आधा-आधा कम्बल ले लेते परन्तु किसी 
के करचट लेते ही दूसरा उघड़ जाता। दूसरा कम्बल लाना फिज्ल- 
खर्ची ज्ञान पड़ रही थी क्‍यों कि हमार विचार में घटना में अधिक 
वित्षम्ब न था। उस के बाद तो एक ही आइमी के शेष रह जाने की 
आशा ,थी । एक दिन उपाय सूक गया। एक आदमी ने कम्बल्त ले लिया 
और दूसरे ने दो चादरों के बीच में अखबार के कागज की तह जमा कर 
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आओढ़ ली । कागज की इस रजाई में सर्दी बिलकुल मालूम न होती थी। 
भगवती भाई छुः रुपए में एक वायलिन भी खरीद लाये थे। उन के 
मितव्ययी स्वभाव के विचार से यह अच्छी-ख़ासी विज्ञासिता समभी 
जा सकती थी । बे प्रायः ही मोढ़े पर बेठ, बांस की मेज पर पांव टिका, 
वाइलिन पर “चीं-चीं, चूं चूं? करते रहते । मैं कोई बात कहता तो सुन 
न पाते । में ख़ीक उठता तो उनका ध्यान टूटता और बताने लगते कि 
फल्नावी रागिनी की लय निकालने की चेष्टा कर रहे थे । 


में संगीत की सूच्मता न तब समझता था न अब तक ही समम 
पाया हूँ। भगवती भाई अधमुदी आंखों से मुझे समझाने की चेष्टा 
करने लगते कि खबरों के प्रभाव से मस्तिष्क में सुख का संवेदन उत्पन्न 
कर सकने की अपरिपित सम्भावना हे “*“॥ वे स्वभाव से ही कला 
के इन तत्त्वों, कविता-संगीत की ओर बहुत अनुरक्त थे । यों बहुत 
व्यवहारिक प्रकृति होते हुए भी कुछ पहलुओं पर उन की भावुकता 
बेहिसाब लुढ़क पड़ती थी। सभी व्यक्तियों के मानसिक तराजू में कहीं 
न कहीं कुछ पासंग रहता ही है । 


तेहखण्ड में रेल लाइन के नीचे से बम उखाड़ कर इन्द्रपाज्न को 
लाहौर लौटा दिया गया था। वाइसराय पर आक्रमण का अवसर 
फिर आने में लगभग एक मास प्रतीक्षा करना आवश्यक था । हम लोगों 
की पूरी शक्ति संगठन के सूत्र बढ़ाने में लगी हुईं थी परन्तु वाइसराय 
की गांड पर आक्रमण में पूर्ण सफलता पा सकने की बात हमारे ध्यान 
से हट नहीं गई । इस सम्बन्ध में दो बातें सदा ही मरे ध्यान में घूमती 
रहती । एक तो थी वही, घटनास्थल से लौटते समय रेल-फाटक के रांद 
पाने को कठिनाई; दूसरी बात थी कि गाड़ी के नीचे'बमों में बिजली के 
तार से आँच देने के लिए हमने जो ब्लेटरी ख़रीदी थी, उसके पड़े-पड़े 
कमज़ोर हो जाने की आशंका । 

घटनास्थल से लौटते समय बन्द रेल-फाटक से बचने के लिए यह 
ख्याल आया कि दिल्ली की ओर न ल्लौट बदरपुर या मथुरा की तरफ 
भी तो जाया जा सकता है। यह देखने के लिए कि उस ओर कितनी 
दूर तक सड़क पर जाने के बाद किसी छोटे-मोटे शहर में छिप जाने 
का अवसर हो सकेगा, में एक सन्ध्या घटना के लिए निश्चित स्थान से 
चौदह-पन्द्रह मील मथुरा की ओर आगे चल्ना गया। सड़क तो मथुरा 
तक चली जा रही थी परन्तु गाँव या कस्बे सभी बहुत छोटे थे | कोई 
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ऐसी जगह न थी जहाँ छिपा जा सकता । सोचा, यदि घटना के बाद 
दिल्ली न लौटना हो तो मोटरसाइकिल पर सीधे मथुग तक ज्ञाने की 
हिम्मत होनी चाहिए » उस समय साइकिल में इतना पेटोल नहीं था 
कि मथुरा पहुँच जाता। भगवती भाई से कड़ कर भी नहीं आया था, 
इसलिए लौट पड़ा | 

लौटते समय सूर्यास्त के पश्चात्‌ थोड़ी देर अन्धेरा रह कर चन्द्रमा- 
निकल आया और फीकी-फीकी चॉदनी फेन्न गयी। सड़क बिल्कुल 
सुनसान थी । प्रकाश इतना काफ़ी था कि मोटर साइकिल पर लेम्प 
जल्ञाये बिना सड़क दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। बीच-बीच में 
केवल सड़क किनारे के वृक्षों की छाया के काले धब्बे सड़क पर बिछे 
थे जिन्हें में चाल की तेज़ उड़ान में पार करता जा रहा था। 


सहसा मैंने अपने आपको सड़क किनारे घूल में पड़ा पाया । मोटर- 

किल कुछ दूर पड़ी अब भी तेज़ी से फट-फट कर रही थी। समभ 
में आया कि में गिर पड़ा हूं। सेरे समीप ही ध्रृत्त की अंधेरी छाया में 
इंटों से भरी एक बल्न-गाड़ी उलटी हुई खड़ी थी। छाया के अंधेरे में 
यह बेल-गाड़ी मुझे दिखाई न दी। खुब तेज चाल में मोटर साइकिल 
इससे टकरा गई थी। में उछुल कर एक ओर जा पड़ा और मोटर- 
साइकिल दलरी तरफ । जोर के झटके से मेरा मस्तिष्क कुछ पत्र के 
लिये बेकाम हो गया होगा इसलिये घटना को समझ न सका । सुध 
झाने पर उठा | मोटर साइकिल का पेट्रोल रोक इंजन बन्द किया। 
यत्न किया कि फिर साइकिल को सीधा कर उस पर चढ़ दिल्‍ली को 
तग्फ चल द्‌। मोटर साइकिल का अगला पहिया चोट से बहुत 
टेढा हो गया था और टायर-स्यूब फट गये थे। उसे ढकेला भी नहीं 
ज्ञा सकता था | अवपघर की बात, इसी समय मथुरा की ओर से एक 
मोटर-लारी आ गई । इस मोटर-लारी को में कुछ ही देर पहिले अपनी 
तेज़ी में पीछे छोड़ आया था। अब उसे. इशारे से खड़ा किया । मोटर- 
साइकिल गाडी पर लादा गया और में भी सवार हो गया । 

चोट काफी आईं थी। रगड़ से पतलून फटकर बांया घुटना छिल गया। 
कोट की बाई आस्तीन भी रगड़ से उड़ कर हथेली की पीठ, कल्लाई और 
कोहनी तक जगह-जगह चमड़ी उतर कर खून बह रहा था। मैंने रुमाल 
ओर कमीज्ञ का कपड़ा फाड़-फाड कर इन थावों को बांध खून रोकने की 
चष्टा की । रात अधिक न हुई थी । देल्ली में मोटर साइकिल को मरम्मत 
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की एक दुकान पर छोड़ बंगस के पुल्न के सकान पर पहुँचा। भगवती 
भाई घर पर ही थे। किसी डाक्टर के यहा जा, कोई भी काल्पनिक 
नाम बताकर मरहम-पट्टी कराई ज्ञा सकती थी परन्तु उस दिन हम 
लोगों की जेबों मे बहुत ही कम पेसे थे । भय यह था कि घाव पक न 
जाय । स्टोव जलाने के लिये स्पिरिट मौजूद थी। सोचा कि फिलहाल 
घावों को स्पिरिट लगाकर साफ कर दिया जाय ; जैसा ही किया भी | 
चमडी उतरे हुये बड़े-बड़े कई घावों में एक स्राथ स्पिरिट लगा देने 
से कैसा लगेगा, यह अनुभव की ही बात है। भगवती रुई से स्पिरिट 
लगाते जा रहे थे और में आंखें बन्द किये, दांत भीचे पड़ा था कि मुह 
से आवाज़ न निकले। मुह से आवाज़ तो न निकत्नी परन्तु इस 
पीड़ा से या घावों से काफी तेज बुखार हो गया। सोचा कि कुछ न 
कुछ इलाज होना ही चाहिए | बुखार के कारण सन्देह हुआ कि ज़ख्मों 
की राह खून मे कोई विष न चला गया हो। सड़क पर लगे घावों से 
'टिटेनस! हो जाने की बात ऋही पढ़ी हुई थी । 


दिल्‍ली के हमारे सूत्रों में से एक थे 'अजमेरी दरवाजे? पर महाशय 
कृष्ण जी, पत्थर के कोयल्ले के' व्यापारी | उन से पुराना परिचय था। 
सन १६२१--२२ में बहिन प्रेमवती के पिता लायलपुर से रुईं घुनने के 
एक कारखाने में मेनेजर थे | उस समय कृष्ण जी ने वहाँ कुछ दिन 
क्लक की नौंकरी की थी । वहीं उनसे परिचय हुआ था| इस परिचय 
का आधार कृष्ण जी की आर्यंसमाज्ञ के सुधारवादी काय के प्रति 
सहानुभूति थी। दिल्ली में ७ स्वतंत्र व्यापारी थे । यहा पहुँचने पर 
मैंने ऋूष्णजी से परिचय प्राप्त कर लिया और भगवती भाई का परिचय 
भी करा दिया। कृष्ण जी और उन की पत्नी दोनों को ही हम लोगों से 
सहानुभूति थी। उन के यहां जब चाहे भोजन या रात बिता लेने 
की सुविधा हो सकती थी । आवश्यकता पड़ने पर द्स-पन्द्रह रूपये भी 
मिल जाते । कृष्ण जी राजनेतिक विचार से परम गांधीवादी कांग्रेसी, 
खदरधारी और हिंसात्मक क्रान्ति को देश के लिये हानिकारक सममने 
वाले । मित्रता के कारण वे हम लोगों को व्यक्तिगत सहायता देने 
के लिये तो तयार रहते परन्तु अपने विश्वास के कारण हमारे उद्देश्य 
में सहायता न देना चाद्वते थे। रुपया देने पर जिरह करके जान लेना 
चाहते कि उन का पंसा हमारी आवश्यकता पूर्ति में ही क्गेगा, हिंसा 
में नहों । कृष्ण जी से एक आशंका सदा बनी रहती थी | उन से भ्कूठ 
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बहुत बोलना पड़ता था। वे हर एक बात के बारे में प्रश्न और जिरह 
करके अपना कौतूहल पूर्ण करना बाहते थे। उन पर पूरा विश्वास होते 
हुये भी अपने कार्य-क्रम के भेद बताते फिरना हम लोगों को पसंद न 
था। “नहीं बतायेंगे?-कह देना भी सम्भव न था। इसलिये भ्ूठ बोलने 
की लाचारी हो जाती । कई बार झूठ पकड़ा भी जाता ; तब हँस कर 
टाल देते । एक दिन कृष्णजी पूछ बेठे--““तुम कभी सच भी बोलते 
हो ?” “हां?- मैं ने उत्तर दिया--“जब भ्कूठ बोलने से कम न चले !”” 


जख्मी हालत में उनके यहाँ पहुँचने पर यही कठिनाई थी कि वे 
घटना का पूरा ब्यौरा पूछेंगे; पछेंगे कि मोटरसाइकिल कहाँ से ली, उस 
जगह जाने की आवश्यकता और कारण क्या था)? लेकिन किसी दूसरी 
जगह इल्लाज की गैसी व्यवस्था हो नहीं सकती थी। भगवती भाई ने 
भुझे उन्हीं के यहाँ पहुँचा दिया। कृष्ण जी अपने अत्यन्त विश्वस्त 
मित्र होमियोपैथ डाक्टर युद्धवीरसिह जी को बुला लाये। डाक्टर 
साहब उन दिनों एक धर्माथ औषधालय में क्राफी समय. देते थे | उनकी 
अपनी प्रकटिस बहुत अधिक न थी। आजकल्ञ डाक्टर युद्धवीरसिंह 
दिल्ली कांग्रे स कमेटी के प्रधान हैं। डाक्टर साहब ने ज्वर के उपचार 
के लिए खाने की दवाई दी। जख्मों का इलाज भी दवाई के पानी से 
धो कर और मल्हम लगा कर कायदे से होने लगा यह काम श्रीमती 
कृष्णजी के भाई घुंवदेव करते थे। भ्रुत्र॒जी उन दिनों नई-दिल्ली में 
फोटोग्राफ़ी को दुकान करते थे। ध्रुवजी से हम लोगों की जो मित्रता 
हुई, उसका परिणाम उन्हें बाद में पुलिस के हाथों पड़ी मारपीट के 
रूप में काफी भुगतना पढ़ा । 


इन चोटों के कारण आठ-द्स दिन खाट पर पढ़े-पड़े बार-बार 
ख्याल आता था कि जल्ञाइन के नीचे दबे बसों को बिजली के तार द्वारा 
आँच पहुँचाने का हमारा इन्तज़ाम बहुत सनन्‍्तोषजनक नहीं है। हो 
सकता है कि हमारी बेटरी पुरानी होकर कमजोर पड़ जाय । हमें यह 
मालूम भी न हो और घटना के अवसर पर उस सें से उचित रूप से 
चिन्गारी न निकल्ल सके ! बार बार यही चिन्ता,करने से जो उपाय सूमा 
डसके लिए बाद में मुझे और दुल्न को खूब परेशानी भुगतनी पड़ी । 
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बेटरी और बिजली के संबन्ध में में अपने छोटे भाई धर्मपाल से 
सलाह लेना चाहता था। इस के लिये एक पत्र इन्द्रपाल की मारफंत 
लिखा गया । धमंपाल ने सन' १६२८ में सेट्िक की परीक्षा पास की थी । 
उस समय क्रान्ति और दल के काम में उत्नक जाने के कारण में स्थायी 
रूप से परिवारिक खच“और भाई को कालेज की शिक्षा का ख़च चलाने 
फी स्थिति में नहीं था। इसलिये भाई को बिज्ली का काम सीख कर 
उसी समय स्वावलम्बी बन जाने के लिये कह दिया। उसने लाहौर में 
बिजली का काम सिखाने वाले एक स्कूल से बिजली के काम का सर्टी- 
फिकेट भी ले लिया था और लाहौर के बिजली घर में अप्रेन्टिसी 
शुरू कर दी थी। मुझे यह आशा थी कि मेरे घर छोड़ देने पर वह 
अपना और मां का निर्वाह कर लेगा परन्तु उसने सेरा ही उदाहरण 
अपनाया | बिजली का काम कर पेट पालने के बज्ञाय वह लाहौर 
घड़यत्र केस के बन्दियों.की (डिफेन्स-कमेटी” का काम करने लगा । लाहौर 
में हम लोगों के संदेशों और सुकाव से चलने वाले गुप्त क्रान्तिकारी 
काम में घह धन्न्‍तरी, एहसानइलाही और सुखदेवराज आदि का साथी 
बन गया और बहिन प्रेमवती और दुर्गा भाभी के सेक्रेटरी का काम 
भी करने ज्ञगा | 
हंसराज 'वायरलेस' 

घमपाल ने इन्द्रपाल को मारफत सलाह दी कि उसे तो लाहौर को 
खुफिया पुलिस हरदम घेरे रहती दे । लाहौर के कार्मो में उत्तके रहने 
के कारण उसका बाहर निकलना भी कठिन है। यह आशंका भी थी 
कि लम्बी यात्रा में पुलिस उसे पहचान कर पीछा कर ले तो हम लोग 
भी खतरे में पड़ जायंगे । उसने सलाह दी कि बिजली के बारे में हंसराज 
“वायरलेस” से सहायता लेना ज्यादा उपयोगी (होगा। हंसराज़ पर 
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पुलिस को संदेह नहीं | वह शायद कोई ऐसा प्रबन्ध कर दे कि बिना 
बिजली के तार लगाये ही काम हो जाये । 


वायरलेस हसरा ऩ्कोमे सन १६२७, शरण या उस से भी पहिले 
से ज्ञानता था। वह धमंपाल का समवयस्क्र और सहपाठी था| उस की 
माता और हमारी माता में भी सहेलपना था | लायलपुर के 'डिगलिस- 
पुरा? मुहल्ले की एक ही गल्ली में आमने-सामने हम लोग रहते थे । 
धमपाल ने इन्द्रपाल को हंसराज का पता दे दिया । इन्द्रपाज्ञ उसे दिल्ली 
में हमारे मकान पर ले आया। हंसराज के सामने समस्या रखी गई । 
उस ने समझाया कि हम तारों और बेटरियों के चक्कर में ठयथ उलमे 
हैं। वह छोटे-छोटे यन्त्र बना देगा जिन्हें बमों में जोड़ दिया जायगा । 
बेटरी के साथ भी गैसा ही यन्त्र क्षगा रहेगा। बेटरी और बसों का 
सम्बन्ध बिजली के तारों से जोड़ने को ज़रूरत न रहेगी। इस प्रकार 
बम दबे हुए स्थान और बेटरी की दूरी कम-ज्यादा होने से भी कोई 
अन्तर न पड़ेगा । बेटरी के कमज़ोर दो जाने की भी कोई चिन्ता नहीं | 
बह चार-पांच आने लागत से जितनी बेटरियां चाहे बना सकता है। 


हँंसराज की बात से इन्द्रपाल भगवती भाई और में फूले न समाये । 
इस यन्त्र की आशा में हम ने अपनी पूरी योजना ही बदल डाली । 
अब किसी भी साथी की जान खतरे में डालने की ज़रूरत न जान 
पड़ी । तेहखन्ड में रेल लाइन के बाई ओर मथुरा जाने वाली सड़क 
है और दाहिनी ओर कुछ खेतों और छोटे से गांब के परे ऊंचा पठार 
दूर तक चल्ना गया है | पठार पर से रेल्न की ल्लाइन स्पष्ट दिखाई देती 
है। हम लोगों ने कल्पना कर ली कि कोई आदमी बढ़िया दूरबीन ले 
कर उस पठार पर बेठ जायगा और वाइसराय की गाड़ी बम लगे स्थान 
पर पहुंचती देख दो मील दूर ही से बटन दबा कर बम विस्फोट 
कर गाड़ी को उड़ा देगा | सिर पर आशंका लिये बिना इतना बढ़ा 
काम कर सकने की सम्भावना से तो उत्साह बढ़ा ही लेकिन उससे 
अधिक उत्साह इस्न,बात से हुआ कि ब्रिटिश सरकार बम्त विस्फोट का 
रहस्य क्लिसी तरह न जान कर चकरा जायेगी। हम घटना के बाद 
ब्रिटिश सरकार को यह धमकी दे सकेंगे कि हमारे पास इतनी शक्ति 
और सामरथ्य है कि तुम्हारी सम्पूर्ण सैन्य शक्ति को मिट्टी में मिलो 
सकते हैं। देश की जनता जो केवल निशख्र होने के कारण ही अनु- 
त्साहित है, विदेश सरकार का विरोध करने का उत्साह अनुभव करेगी | 
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यह प्रयत्न सार्गजनिक सशख्र क्रान्ति की पहली पुकार होगी। हम 
आतंकवादी अवस्था से सार्गजनिक क्रान्ति की ओर बढ़ जायंगे | 

हंसराज ने हमारा उत्साह और भी बढ़ाया। उसने समझाया 
कि पठार पर भी किसी आदमी के जाने की ज़रूरत नहीं । वह ऐसा 
यन्त्र बना देगा कि घटना के लिए निश्चित स्थान के आस-पास यन्त्र 
को रख देना ही पर्याप्त होगा । इम यन्त्र में एक शीशा रहेगा जिसमसें 
रेलवे लाइन का प्रतिबिम्ब पड़ता रहेगा । इस यन्त्र से बेतार की बिजली 
( वायरलेस ) द्वारा सम्बन्ध रखने वाला दसरा यन्त्र हमारे दिल्ली के 
मकान में रहेगा। हम दिल्‍ली में बंठे-बेठे घटना के लिए निश्चित 
स्थान पर पहुँचती वाइसराय की गाड़ी का श्रतिबिंब अपने यन्त्र में देख 
सकेंगे और वहीं से बटन दबाकर गाड़ी को उड़ा दिया जा सकेगा। 


उन दिनों एक स्थान से दुसरे स्थान पर (टेलीवियन) द्वार चित्र 
भेजने के यन्त्रों केआविष्कार की खबरें हम पत्रों में पढ़ा करते थे । हंस- 
राज़ ने हमें विश्वास दिलज्ञाया कि उसने वायरलेस द्वारा टेलीवियन का 
आविष्कार भी अपने स्व॒तन्त्र तरीक्रे से कर लिया है । उसने इस प्रकार 
के परीक्षणों के कई प्रद्शन भी जगह-जगह किए थे। इन्द्रपाल उसका 
ऐसा एक प्रद्शन लाहौर 'एस० पी० एस० के०” हाज्ञ में देख चुका था। 
मैंने स्वयं अपने भाई धर्पाल से उस के ऐसे चमत्कारपूर्ण आविष्कारों 
की अनेक कहानियाँ सुनी थीं इसलिए अविश्वास का कोई कारण न 
था । हंसराज के आविष्कारों के कुछ परीक्षण हमे बेहूदा भी जचते थे 
उदाहरणतः मृतात्माओं को बुल्लाकर बात करना, बिजली की सुई से 
व्यक्तियों की प्रम भावना भाप लेना, त्रिजली और 'मसमरेजिम' को एक 
साथ मिला देना आदि । परन्तु बिजली से सम्बन्ध रखने बाले कुछ 
ऐसे परीक्षण थे जिन्हें देख हम अपनी सफलता की आशा से मुग्ध हो 
गये, यह न सोचा कि यह जादगिरी है या विज्ञान का आविष्कार ? 


हंसराज ने कुछ परीक्षण हमारे सामने भी किये | उसने एक. छोटी 
शीशी में ऐसा श्वेत द्रव पदाथ बनाया जिसे जेबी बैटरी पर लगे छोटे 
बल्ब से एक ग़ज़ की दूरी पर रखने से ही बल्ब स्वयं जल जाता था 
या बल्ब को सावधानी से तोड़ उसके एलेमेन्ट पर 'गनक्ांटन” रख देने 
से उसमें आग लगजाती थी। अर्थात, बिजली के दोनो तारों का सम्बन्ध 
हाथ छुये बिना, वातावरण में हो जाने वाले द्रव पदार्थ के प्रभाव से 
ही, हो जाता था। हम लोगों ने इन वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार 
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सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बातचीत कर समभना चाहा | हंसगज इस 
के लिए तेयार न था। उसने साफ कह दिया कि वह अपने आविष्कार 
का रहस्य अभी हमें बताने के लिये तैयार नहीं। हम लोगों ने ड्स 
को शर्ते स्वीकार कर ली कि सिद्धान्त और रहस्य की हमें आवश्यकता 
नहीं वह आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस प्रकार के यन्त्र बना 
कर देता रहे हम उसके आविष्कार का रहस्य जानने की चेष्टा नहीं 
करेंगे और न उसे किसी प्रकार के खतरे में डालने की बात सोचेंगे | 
इन चमत्कारों की वास्तविकता सममने में हमें काफी समय लगा | 
मज़ा यह है कि हंसराज वही परीक्षण दिखाकर आ भी 'वायर लेस” 
बना हुआ है | वह अब तक चर्खे, रेडियो आदि के जाने कितने आवि- 
प्कार कर चुका है। एक बार उसने हाथ का ऐसा चर्खा बता लेने की 
घोषणा की थी कि दस तकले एक साथ सूत कात सकते थे । उसने हमें 
बताया कि चर्खा गांधी जी को दिखाने के लिये ले जा रहा था रेल में 
सामान के साथ चोरी हो गया। 


हंसराज के दिये हुए आश्वासनों के आधार पर हमारी कल्पना 
शेखचिल्ली की सी उड़ानें भरने लगी | हमने देहली सेक्रेटेरियेट और 
पुलिस के दफ्तरों में आग लगा कर सरकार का काम चलाना असम्भव 
कर देने की बात सोचली | हँसराज ने कहा--“वाइसराय की गाड़ी 
उड़ाने की घटना के लिये आवश्यक य न्त्र वह दिल्‍ली में नहीं बना 
सकेगा। उसके सब औज़ार और सामान लायलपुर में हैं । हम लोग 
उसके लिये अलग मकान किराये पर ले देने और सब सुविधायें दिल्ली में 
ही पहुँचाने के लिये तैयार थे परन्तु उसने लायलपुर जाऋर ही यन्त्र 
बना सकना सम्भव बताया। उसने हमें पूरा आश्वासन और बचन 
दिया कि दूस दिन के भीतर पूरा सामान तेयार हो जायेगा, या तो बह 
स्वयं दिल्ली पहुंचा देगा या इन्द्रपाल जाऋर ले आयेगा । 
भेया (आज़ाद) और दल से सम्पके 


भगवती भाई के विरुद्ध जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण भेया 
आजाद का स्पष्ट उत्तर हमें म्रिज्ल गया था कि वे हम से सम्बन्ध नहीं 
चाहते । भेया के इन्कार का अर्थ था, दुल का इन्कार ! हमें भरोसा था 
कि वाइसराय की घटना हो ज्ञाने पर अविश्वास स्वयं दूर हो जायगा। 
इस बीच हम लोग अपने सूत्र फैला कर पांव जमाते रहे कि अपना 
पूरा संगठन और शक्ति लेकर दत्त में जा मिलेंगे। हम अपने आपको 


] 
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दल का ही अंग मानते थे | हमें इस बात का पूरर विश्वास था कि 
दिल्ली में मुख्य दल के सूत्र भी वतमान हैं। कुछ ऐसे सांमे सूत्र थे 
जिनके द्वारा दिल्ली में दल के लोगों का पता लगाने का यत्न किया जा 
सकता था परन्तु हमने सोच-सममकक कर ऐसा न किया ताकि दल्ल के 
लोगों को हम दोनों की नीयत के प्रति संदेह न हो जाये । उस्र अवस्था 
में ऐसे यह्न का ऐसा अभिप्राय भी समझा जा सकता था। 


सहारनपुर में गिरफ्तार जयदेव कपूर का दिल्‍ली शाखा से सम्बन्ध 
था । दिल्‍ली शाखा के दूसरे साथी काशीराम और ज्ञयदेव कपुर का 
'दुशाना पारिवारिक और भाई चारे का सम्बन्ध था। दोनों ही हरदोई के 
निवासी थे और कालेज में पढ़ते समय दिल्ली मे यमुना किनारे रामस्वरूप 
की धमंशाकृा के एक ही कमरे में रहते थे। काशीराम के प्रति पुलिस 
को अभी कोई सन्देह न था। वह कपूर की सफ़ाई की व्यवस्था 
जानने और जेल्न में उस से मुलाकात करने के लिए लाहौर गया। वहाँ 
उसे जयदेव से भगवतीचरण के सम्बन्ध में भगतसिद के विचार मालूम 
हुए । ल्ञाहौर में उसने दुर्गा भाबी का व्यवहार देखा और परिचय भी 
पाया । एक आवश्यक संदेश हम लोगों तक पहुँचाने के लिए उसे दिल्ली 
में हम लोगों से मिल सकने का सूत्र भी मालूम हो गया । उस समय 
दिल्ली प्रान्त के संगठन का उत्तरदायित्व कैलाशपति पर था। केलाश- 
पति लाहौर में सेरे मकान पर ठहर चुका था | काशीराम से उसे यह 
भी विश्वास हो गया कि भगवतीचरण के विरुद्ध सी" आई० डी० होने 
का भूठा प्रचार गैमनस्य के ही कारण है। काशीराम और हमारे दिल्‍ली 
के सूत्र द्वारा हमारा सम्बन्ध उससे हो गया। भेया आज़ाद ने लाहौर 
जेल् की बातें ठीक-ठीक जानने के लिए अपने भरोसे के साथी विश्वनाथ 
वेशम्पायन 'बच्चन” को ग्वालियर से ल्ञाहौर भेजा था। लौटते समय 
वह भी दिल्ली में केलाशपति से मित्रा। बच्चन ने भी केलाशपति का 
सन्देह दूर कर किया। हम लोगों ने “भेया” (आज़ाद) से मिलने की 
इच्छा प्रकट की और उसने मिलना देने का आश्वासन दिया । 

केल्लाशपति का नाम क्रान्तिकारी मुक़दमों के खास बदनाम 
मुखबिरों में से है। मुझे केलाशपति को बहुत निकट से देखने-जानने 
का अवसर मिला है। मैंने उस के दोनों ही रूप देखे हैँ इसलिए 
उसके चरित्र की चर्चा में कुछ विस्तार हो ही जायगा। यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि काकोरी-षड्यन्त्र के बाद दल्ल के पुनः संगठन में 
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केलाशपति ने भी सहायता दी थी। यों तो उसमें राजनेतिक भावना 
और दल के प्रति सहानुभूति स्कूल में पढ़ते समय से ही थी। १६२७-२८ 
में भगतसिंह, सुखदेव, विजयकुमार सिनहा और आज्ञाद द्वारा आरम्भ 
किए गए संगठन में भी वह सम्मिलित था। १६९५८ में वह दत्न का 
सदस्य होते हुए गोरखपुर जिले में “बरहेलगंज” के डाकखाने में रिजर् 
क्लक की नौकरी कर रहा था। दल उस समय विकट आर्थिक कठिनाई 
में था। डकेती कर सकने योग्य शक्ति न थी। उस से डाकखाने का 
रुपया लेकर भाग आने को कहां गया | केलाशपति के परिवार की 
आर्थिक अवस्था को देखते हुए डाकखाने की सुनिश्चित नौकरी काफ़ी 
बड़ी चीज थी परन्तु उस ने दक्ष की आज्ञा से नौकरी छूटने और अपने 
आप को जोखिस में डालने की चिन्ता न की | वह डाकखाने का तीन 
हजार दो सौ रुपया ले कानपुर भाग आया । यह रुपया दल्न को सोंपने 
से पूर्व उस में से पांचसौ रुपये साथी हलधर वाजपेयी की मारफ़त अपने 
घर पिता के पास भिन्नवा देने में भी उसे संकोच न हुआ | कतेव्य पूरा 
करने की जोखिम मेलते-मेलते बीच में चोरी भी कर ज्ञाने की घटना 
कतल्ाशपति का चरित्र समझने से काफी सहायक होगी | 

गोरखपुर की इस डकती के कुछ दिन बाद ही कैलाशपत्ति ल्ञाहौर 
में मेरे साथ मच्छीहट्ू में रहा था। उसका कद काफ़ी छोटा था, लग- 
भग पांच फुट ही रहा होगा। रंग काला, हालांकि वह अपने आप को 
सांवला ही कहता था । शरीर बहुत सूखा सा । कुछ लम्बा सा चेहरा। 
गाल धंसे हुए लेकिन गालों की हड्डियाँ उभरी हुईं | उसका नाम ही 
'काशोचरण? पड़ गया था। लाहौर में और,उस समय तक दिल्ली में भी, 
उस के रहने-सहने का ढल्ढ' अपने प्रति बहुत बेपरबाही का था। भगत- 
सिंह और सुखदेव उस की ओर कुछ उपेक्षा का सा व्यवहार करते थे । 
उन को रुखाई और उपेक्ता की शिकायत भी उस ने दल्ल में की थी । 
भगतसिंह का सौन्दय के प्रति आकर्ष ण और असुन्दर के प्रति विरक्ति 
इतनी प्रबल्ल थी कि उसकी इस प्रवृत्ति से दल के साथियों में असन्तोष 
का कारण बन जाता था | केल्ाशपति के प्रायः चुप रहने और अपने 
प्रति निरपेक्ष रहने से मेरे सन में उस के लिए सहानुभूति और आदर 
था। खास कर इसलिए कि जब मैं लाहौर में मज़े से धर पर रह कर 
दल का केबल थे।ड़ा-बहुत काम ही कर रहा था वह दल के लिए घर 
बार छोड़ फरार हो चुका था । 
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दिल्ली में केज्लाशपति से हमारा परिचय नवम्बर सें हुआ । पहली 
मुज्ञाकत के समय उसने मेरी बांह गले से पट्टी में लटकी देखऋर चोट 
का कारण पूछा था । उन दिनों सुच्रह खूब सर्दी हो जाती थी । ख़ास 
कर सुबह की ठण्डक में बाइसिकिल चलाने पर काफी जाड़ा लगता 
था | वह दिल्‍ली में यमुना किनारे 'न्यू हिन्दू होस्टल' से बाइसिकिल प९ 
ठिठुरता हुआ सुच्रह ही हमारे यहाँ पहुंचता था। हम लोगों ने लाहौर से 
अपने गर्म कपड़े मंगवा लिए थे और देहली में भी हमारा सम्पक अच्छे 
खाते-पीते परिवारों से था इसलिए पहिनने के लिए आवश्यक कपड़े 
की तंगी न रहती थी । एक दिन उसे गर्म कपड़े के बिना ठिद्ुरते देख 
मैंने अपना स्वेटर दे दिया । दूसरे दिन उसे फिर बिना रजेटर के देखा । 
मालूम हुआ कि स्ठोटर उस ने दूसरे साथी को दे दिया था। अब की 
बार भगवती भाई ने अपना स्वेटर उतार दिया | वह केलाशपति को 
काफी ढीला होने के कारण बेसुरा दीखता था। हम लोगों ने पुछ्धा-- 
“यदि यह पसन्दन हो तो कहीं से दूसरा ला दें |? केल्ाशपति 
ने उपेक्षा भ्रकट की--“जाड़ा ढकने से मततल्नब [” दो चार दिन बाद 
वह स्वेटर भी कलाशपति के पास से गायत्र था और वह जाड़े में 
सिकुड़ रहा था । मालूम हुआ कि वह किसी दूसरे जरूरतमन्द खाथी 
को दें दिया। यह था केल्लाशपति का एक रूप। यथाश्रसंग दूसरे रूप 
का भी वर्यन करू गा । 


नवम्बर का शायद दूसरा सप्ताह था, केलाशपति हम लोगों से तीस 
रुपये लेकर भेया' ( आज़ाद ) से हम लोगों का सन्बन्ध जोड़ने की 
व्यवस्था करने के लिए कानपुर गया । भेया को अपने विश्वस्त सूत्र बच्चन 
से भी हम लोगों की बाबत सब कुछ मालूम हो चुका था। कैंलाशपति 
लौटकर हमें सन्ध्या समय “कुद्सिया-बाश' में लिवा ले गया । यह मेरा 
ओर भगवती भाई का भैया से पहला साक्षात्कार था। हम दोनों का 
परिचय पा भेया ने हमें बहुत साफ़ शब्दों में सम्बोधन क्रिया--“देखो 
भाई, तुम से मिलने से मैंने इनकार किया, यह सच है लेकिन बुश 
मानने की बात नहीं । सब बातों का ठीकन्‍ठीक पता तो में अपने आप 
लगा नहीं सकता। जैसा मुझे समझा दिया गया, मैंने मान लिया। 
अब अविश्वास दूर हो गया है तो जी-जान से हाज़िर हूँ। पिछली बातें 
जाने दो !” भइया के साथ एक आदमी और था। खुला गेहुँआ रंग, 
नाटा कद, चन्चल आँखें । वे इसे “बच्चन” कह कर पुकारते थे । यही 
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था विश्वनाथ वैशम्पायन। मैया को शायद ही कभी बच्चन के बिना देखा 
हो । बच्चन मी बड़ी तन्म्यता और तत्परता से उनकी प्रत्येक बात पूरी 
करता था। इसी मुलाकात में हम लोगों ने बाइसराय की गाड़ी के नीचे 
बम विस्फोट की योजना उन्हें बताई और कहा कि हम यह कर चुके होते 
केवल गरोशशंकरजी विद्यार्थी के अनुरोध से स्थगित कर देना पड़ा । 
भैया ने बताया कि थे लाहौर षड़यंत्र का मुकदमा चलाने वाले 
आनयहादुर अच्दुल्अज़ीज, मिस्टर हाटन और खैरातनडी को गोली 
मारने की योजना बना रहे हैं। हम लोगों ने अपना मत दिया कि एक 
एक पुलिस वाले या बड़े अफपरों के पीछे अपनी शक्ति व्यय करना 
उचित नहीं | यह लोग रोटी के लिये सरकार की नम्कहलाली कर 
रहे हें । सरकार को कमज़ोर होता देखेंगे तो स्वयं उसका साथ छोड़ 
देंगे। हम बाइघराय या पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पर एक ही मूल्य में 
चोट कर सकते हैं तो फिर अंग्रेजी सरकार के सब से बड़े प्रतिनिधि पर 
ही क्‍यों न हमला करें ! जनता की दृष्टि में उसका मूल्य कहीं अधिक 
होगा। भेया हम लोगों से सहमत हो गये | उन्होंने दल की श्ार्थिक 
कठिनाई दूर करने के लिए 'नी ऐक्शन! ( डकैती ) की तजवीज की 
र खेद प्रकट करते हुये कहा--“इस समय कहीं से भी कुछ मिल 
नहीं रहा है। मैंने जिन लोगों से उधार लेकर दल का काम चज्नाया है 
“न को रुपया लौटा न सहझने के ऋाग्ण शर्मिन्दा हूं ।? 
हम मनी ऐक्शन के बारे में उनसे सहमत थे । वे भी हम से सहमत 
हो गये कि बाइसराय का काम पहिले हो जाय तब एक अच्छी बड़ी 
डकेती की बात सोची जाय | भेया से पहल्ली मुल्ार्त 'कुद्सिया गगः में 
होने के बाद हमें दिल्ली में उनके 2 इरने की जगह दिखा दी गई। हम 
लोगों ने भी “नया बाज़ार के प्ंगल को गल्ली में अपना स्थान उन्हें 
दिखा दिया ताकि किसी भी समय आवश्यकता होने पर मिलने जुलने 
के लिये सूत्रों द्वारा समाचार पहुंचाने में प्रतीक्षा न करनी पड़े। भैया 
दिल्ली में यमुना किनारे न्यू हिन्दू होस्टल' के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट साथी 
नन्‍्दकिशोर निगम के यहां ठहरे थे | केलाशपति स्थायी तौर पर उनके 
यहां ही टिका हुआ था। निगम हिन्दू काल्लेज में लेकचरार और बोर्डि'ग 
के सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे | उस समय दिल्‍ली में केल्लाशपति के साथियों 
का सुख्य आर्थिक आधार भी वही थे | 


दल की ओर से भेया ने बाइसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट 
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करने की अनुमति हमें दे दी थी। नवम्बर के अन्त में वाइसराय दिल्लो 
से गये और लौट भी आये परन्तु हम कुछ न कर सके | हंसराज के 
दिलाये आश्वासन के अनुसार जब इन्द्रपाल वायरलेस से यन्त्र लेने 
लायलपुर पहुंचा तो उसे कुछ न मिला । हंसराज ने असमरथता प्रकट 
की--“सभी ज्ञोग और सरकार भी जानती है कि वायरलेस के यन्त्र 
केवल में ही बना सकता हूं। यदि इस काम में इन यन्त्रों का उपयोग 
किया जायगा तो मुझ पर सन्देह हो जायगा ।?-- हंसराज ने यह यन्त्र 
बना देने से इनकार कर एक और चीज हमारे लिए बना देने का 
वायदा किया। उसने कहा कि वह हमारे लिए ऐसी “गेस” का बल्ब बना देगा 
जिसके प्रभाव से पांचसौ गज के क्षेत्र में सभी लोग बेहोश हो जायंगे। 
गेस द्रव पदार्थ के रूप में बल्बों में बन्द रहेगी। बल्ब टूटते ही वह पल- 
मात्र में वाष्प बनकर पांच सौ गज तक फेल जायगी। वह इस “गैस! 
की “अवरोधक' ( एन्टीडोट ) दवाई भी बना देगा | गेस चलाने वाला 
व्यक्ति अपनी जेब में 'अवरोधक” रक्खे रहेगा तो उस पर गेस का कोई 
प्रभाव न होगा | 

हंसराज के इस 'मूर्छा-गंस” के नुसखे पर हम लोग शंक्रा किये 
बिना न रह सके । भगवती बोले, कोई गेंस पल भर में पाँच सौ गज 
दूर केसे जा सकती है ? मैंने हंसराज को वायु! ( गेस ) और लहर 
(वेब) में अन्तर सममाना शुरू किया, अर्थात सुगन्ध, शब्द और ब्रिजली 
की चाल में क्‍या अन्तर होता है। “नहीं नहीं, तुम नहीं समझते”-उसने 
सुनने से इनकार कर कहा--“मेरा मतलब गेस या हवा से नहीं, वेव से 
ही है ।” इसने इन्द्रपाल की ओर संकेत किया-/“इस से बात करते समय 
गेस कह दिया यह वेब क्‍या समझता ? बचत, वेसे ही जेसे डेढ़ गज से 
बिजली को लहर बेटरी तक पहुँच जानी है।” 


गेस की यह बात कितनी शेखचिल्लीपने की थी, रसायन का थोड़ा 
बहुत ज्ञान रखने वाला कोइ भो व्यक्ति समझ सकता है परन्तु विश्वास 
करना पड़ा क्‍यों कि हमने अपनी अंखों एक गज़ तक बिना तार के 
बिजली पहुँचा देने की करामात देखी ही थी। सम्भव है इस मूढ़ता का 
कारण अपनी ज्ञान खतरे में न डाल आसानी से वाइसराय की ज्ञान ले 
बहादुर बन जाने की इच्छा ही रह्दी है! | यह सोच कर कि सर्दियों के 
दो-तीन महीने में वाइसतय का आना जाना कई बार होगा, हमने 

* हंसराज की गेस के लिए प्रतीक्षा कर लेना ही उचित समझता । 
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“बाबा” सावरकर ओर जिन्ना साहब 


उन दिलों प्रसिद्ध क्रान्तिकारी बेरिस्टर सावरकर के बड़े भाई “बाबा! 
दिल्‍ली आकर “बीर अजुन” पत्र के कार्यालय में ठहरे थे | एक समय 
सावरकर बन्धु देश की स्वतंत्रता के लिये क्रान्ति के आन्दोलन के नेता 
ही नहीं बल्कि प्रवतक थे परन्तु उन दिनों उनका कार्य क्षेत्र हिन्दू महा- 
सभा वन चुका था। वे हिन्दू महासभा के काम के प्रसंग में ही दिल्ली 
आये थे। लड़कपन में सावरकर बन्धुओं के कार्य और साहित्य का 
अभाव मुफ़ पर कितना गहरा था, इस अनुमान के लिए एक ही बात 
काफी है कि पचीस व पूर्ण पढ़ी उनहछी लिखी पुस्तक 'अन्दमान को गूंज? 
के अनेक भावपूर्ण वाक्य मुझे आज भी याद आते रहते हैं । हम लोगों 
को सावरकर बन्धुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनका दृशन कर लेने 
| अवसर चूकना न चाहते थे। सावरकर हिन्दू महासभा का कार्य 
अपना चुके थे परन्तु हमें विश्वास था कि हमारे उद्देश्य में इन से सहायता 
अवश्य म़िलेगी। में और भगवती भाई एक साथ उनसे मिलने गये। 
साधारणतः मुझे किसी भी महापुरुष के चरण छूने की इच्छा नहीं होती । 
गांधी जी से भेंट होने पर भी मुझे ऐसी इच्छा नहीं हुईं परन्तु याद है 
कि हम दोनों ने ही बाबा के चरण छूकर अभिवादन किया और निर्शंक 
अपना वास्तविक परिचय दे अपने उल्ेश्य में सहायता मांगी | बाबा 
ने हमें निराश भी नहीं क्रिया | उन्हीं ने हम लोगों को कुछ दिन बाद, 
उन के दक्षिण सें रहने पर, मिलने की बात कही | 

बाबा के परामर्श के अनुसार मैं बम्बई गया । उनके बताये पते पर 
'धोबीताल्ञाब” में सावरकर बन्धुओं में सबसे छोटे डाक्टर बांत्न, डेन्टिस्ट 
को खोज बाबा का सन्देश दे उनका पता पूछा । पखिद्ध क्रान्तिकारी 
नेता बेरिस्टर सावरकर तब 'रह्नमिरिः में नज़रबन्द थे | जां च-पड़ताल हुए 
बिना उनसे मिलने की आज्ञा न मिल सकती थी । सबसे बड़े भाई बाबा 
अकोला में थे। सावरकर बन्धुओं के राजनैतिक कायक्रम का.बे नेतृत्व ही 
कर रहे थे। अकोला में बाबा एक छोटे महान की दूसरी मंजिल में, किनारे 
को छोटी सी कोठरी में थे। कोठरी में मेज, कुर्सी या खाट नहीं थी । 
फर्श पर एक होल्डाल में उनका काल्ले कम्बल् का बिस्तरा लगा हुआ था, 
जैसे -रेल के प्लेटफार्म पर कुछ समय अ राम कर रहे हों । बिस्तर के 
समीप बिना ढक्‍्कन का एक पैकिंग का खाली बक्तसा आलमारी की 
तरह आड़ा रखा हुआ था । कुछ पुस्तकों भौर संक्षिप्त से सामान के 


हो 
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लिये यह बक्सा आलमारी का काम दे रहा था। इसी कोठरी में दूसरी 
ओर खुब उजले मंजे हुए पीतल के बरतन में जल रक्खा था । 


दिसम्बर का आरम्भ था, आकाश में कुछ बदली भी | में रात 
गाड़ी में बिता लगभग सात बजे सुबह बाबा के यहां पहुँचा था। कुछ 
सर्दी मालूम हो रही थी । बाबा एक रूईदार मिजई पहने थे। मिजई 
का रंग कत्थई था और बटनों की जगह तनियां लगी हुई थीं। बाबा 
बिस्तर पर धोती पहिने बेठे थे | उनके बिस्तर के ऊपर दीवार पर कील 
से उन की पूरी और विचित्र पोशाक लटकी हुई थी। यह थी, एक 
जोधपुरी बिरचिस और काली टोपी । बिस्तर के पताने कुछ अन्तर से 
भड़ा पुछा, खूब मोटा और भारी, देसी चमरोधे जूते का जोड़ा पड़ा 
था। तनीदार मिजेई, खाकी जीन की चुस्त बिरचिस, चमरौधे जूते, 
ओर काली टोपी के पचसेल् की ओर मेरा ध्यान जाये बिना न रहा। 


बाबा ने बहुत वत्सल भाव से मेरा स्वागत किया। अपने बिस्तर के 
समीप ही मेरे बेठने के लिए बिस्तर लगा दिया । पहुँचते ही गरम पानी 
से हाथ-मुँह घुलवा गरम चाय पिल्ाई और बेठने पर कम्बल श्रोढ़ा 
दिया । वे स्वयं केवल रुईदार मिजई पहने, जिना कुछ ओढ़े, मेरुदरड 
को सीधा किए बेठे थे । उस समय भी उन की आयु, मेरा अनुमान है, 
पचास से कम क्या रही होगी । सर्दी कुछ जरूर थी परन्तु बाबा के 
कम्बल न लिए रहने पर मुझे कम्बल्त ओढ़ने में संकोच हुआ । बाग ने 
आग्रह किया--“'नहीं नहीं ! तुम सफर से आये हो, सर्दी ज्यादा है, 
ढक ओढद्कर बेठनाचाहिए। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ ।” भोजन के समय 
भी उन्हों ने वेसे ही आग्रह और ध्यान से भोज़न कराया जैसे परदेश 
से लौटे छोटे भाई या लड़के को कराया जाया है| 


उस दिन बदली और सर्दी तो थी ही बाबा को जुकाम भी था। 
घर की महिला प्रति दो-ढाई घन्टे के बाद काँसे या पीतल की कटोरी प्रें 
रक्खे बेसे ही गिलास में उन के लिए चाय ले आती थीं। बाश कटोरी- 
गिल्ञास मेरी ओर बढ़ा देते। मेरे “ना, ना” करने पर भी यह पेय मुझे 
पीना ही पड़ता | बाबा अपने लिए और मेंगवा लेते। इस चाय का 
स्वाद चाय का न था। पूछने पर बाबा ने स्वीकार किया-- यह चाय 
तुलसी की पत्ती और अदरक की है | चाय पत्ती की नहीं।” 


मेरा अनुमान था कि बाश जुकाम के उपचार के लिए ऐसी चाय 
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पी रहे हैं परन्तु उन्‍्हों ने बताया कि वे वैसी ही चाय पीते थे और बही 
गुणकारी भी होती है। कुड संकोच से पूछा--“गुण और उपयोगिता 
के विचार से ही आप ऐसी चाय पीते है या चाय को विदेशी रिवाज 
मानकर उसके प्रति विरक्ति है ?” मेरे इस प्रश्न का कारण बाबा की 
विचित्र पोशाक भी थी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा था कि सैनिक चुस्ती, 
मुस्तेदी के साथ साथ इस देश का पुराना रंग-रूप बनाये रखने के लिए 
भी बाबा का विशेष आग्रह था । इस बात का एक और भी प्रमाण देखा- 

दोपहर के समय उनके डत्साही नवयुवक शिष्यों की एक मंडल्ली 
अपनी व्यायामशाला की बात उन्हें सुना रही थी। बात मराठी 
में होने पर भी समझ में आ रहा था कि किसी फुटबाल के मेच का 
ज़िक्र है । फुटबाल, क्रिकेट, हाकी आदि खेलों को हम लोगों ने अंग्रेजों 
से सीखा है। इसलिये इन खेलों से सम्बन्ध रखने वाले पारिभाषिक 
अंग्र जी शब्दों--सेन्टर, फारवड, बैक, ह फर्बेक, गोल, आउट पेनल्टी 
आदि-आदि का ही उपयोग भी होता रहता है। यह लोग इन शब्दों 
से परहेज़ कर इनके संश्क्ृत पर्यायवाची ही उपयोग कर रहे थे । विदेशी 
भाषा पर निर्भर न रह अपनी भाषा को पूर्ण बनाने का प्रयह्न मुझे भत्ता 
तो लगा परन्तु कुछ विचित्न भी । 


चाय को विदेशी पेय या विदेशी संस्क्ृति का अंग समभने के भेरे 
प्रश्न के उत्तर में बाबा ने निस्संकोच स्त्रीकार किया--“चाय से विरक्ति 
कक कारण उसका विदेशी रिवाज होना भी है। बात की निष्ठा 
और उनके त्याग के प्रति अत्यन्त श्रद्धा होने पर भी उन के संस्क्ृतिक 
दृष्टिकोण में मुझे व्यवह्यरिकता और संतुलन का श्रभाव जान पड़ा । 

बाबा की सहृदयता और रस्पष्टवादिता के सन्‍्मुख किसी पेंतरे- 
बाज़ी का अवसर न था | उन्हें कांग्रेसी-असहयोग और अहिंसात्मक 
नीति की व्यर्थता और क्रान्ति के सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाने की भी 
जरूरत न थी। विदेशी दासता-विरोधी क्रान्ति की चेतना में वे हमारे 
अगुवा थे । इसलिये एकान्त पाते ही शस्तों, धन और सम्बन्धों के लिये 
पहायता का अनुरोध उनसे किया। दिल्ली में हुई बातचीत के आधार 
पर बाबा मेरे आने का कारण ज्ञानते ही थे। 

मेरे अनुरोध से असम्भति प्रकट न कर उन्‍्हों ने अपने कार्यक्रम 
या दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुये समझाया--“बिदेशी दासता से 
राष्ट्र को मुक्त करना हमारा उद्देश्य है । राष्ट्र की मुक्ति का उद्देश्य अपनी 
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राष्ट्रीयता की उन्नति और रक्षा करना ही है। अंग्र ज़ी शासन के अतिरिक्त 
देश में दूसरा भी एक हमारा राष्ट्रीय शत्र है जो हमारी राष्ट्रीय एकता का 
विरोधी है ओर अंग्रज़ के पक्ष में होकर हमारे स्त्रतंत्रता क प्रयह्नों को 
विफल्ञ कर देता है। यह है मुसलमानों फी अपने आपको देश के हिन 
जन समुद्य और देश की परम्परागत्‌ संस्कृति से प्रथकू समझने की 
भावना | प्रत्येक्ष राष्ट की संस्कृति ही उसका प्राण और शक्ति होती 
है। सांस्कृतिक एकता ही राष्टीय एकता का आधार होती है । विदेशी 
दासता के विरुद्ध हम अपनी सांस्कृतिक एकता और शक्ति के बल् से ही 
लड़ कर स्वतंत्र हो सकते है। हमें पहले सांस्कृतिक शक्ति और एकता 
स्थावित करने के लिये इसके विरोधी शत्रुओं से स्वतंत्र होना है । इसके 
बिना अंग्रेज़ से लड़ना ऐसे ही है जेसे दासता के वृक्ष की जड़ को छोड़- 
कर पत्तों को छांटते रहना । हमें तुम्दारे उदद श्य से पूरी सहानुभूति है 
रन्‍्तु सहयोग तो तभी हो सकता हैं जब कार्य-क्रम में एकता हो |” 

मेरे मौन को बाबा ने सम्भवतः सम्मति का ही संकेत समझा और 
बोले--“इस समय राष्ट के लिये सब से घातक वस्तु है जिन्ना (स्वर्गीय 
मुहम्भद्अलज्ञी जिनता ) के नेतृत्व में मुसलमानों की भारतीय राष्टीय ता 
का विरोध कर, राष्ट में दूसरा राष्ट बनाने की नीति | जिन्ना इस नीति 
के प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। यदि आप लोग इस व्यक्ति को समाप्त 
कर देने को जिम्मेवारी लें तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के मांगे की सबसे बड़ी 
बाधा दूर हो सकेगी |इपतके लिए हम पचाघ हज़ार रुपये तक का प्रबन्ध 
करने की जिम्मेवारी ले सकते हैं ।” 

मैंने विनीत मुम्कराइट से बाबा के भ्रस्ताव के प्रति असमथता 
प्रकट'कर दी | हमारी उस समय की कठिन आर्थिक परिस्थिति मे पचास 
हज़ार रुपये की आशा मामूली बात न थी। मि० जिन्ना पर आक्रमण 
को केवल आर्थिक समस्या हल करने का उपाय भी समझा जा सकता 
था । अपने राजनतिक उद्देश्य के लिए राजनतिक डकेती से अथवा जाली 
सिक्‍का बना लेने में भी हमें संभोच न था। डकती में एकाघ हत्या 
हो जाने की सम्भावना रहती ही थी । मि० जिन्ना की राजनीति से हमें 
सहानुभूति नहीं विरोध ही था परन्तु साम्प्रदायिक मतभेद से हत्या 
करना हम लोग देशहित या सर्वताधारण जनता के हित और एकता 
के विरुद्ध समझते थे । मुझे यह स्त्रयं अन्धसाम्प्रदायिकता ही जंची । 


मैं उसी दिन सन्ध्या दिल्ली लौटने के लिए तेयार हो गया। 


ै 
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मेरे चलने से कुछ ही समय पूर्व एक व्यक्ति कपड़े में बंधा लम्बा सा 
बण्डल् बाज के पास छोड़ गया | उस के चले जाने पर बाबा बोले-- 
तुम इतनी दूर से आये हो | जल्दी में एक ही चीज तुम्हें दे सकता 
हूँ ।?-वह बरडल खोल उन्हों ने हाथ भर लम्बा एक पिस्तौल निकाज्ञा। 
हथियार की गढ़न और रूप देखऋर में समभ गया कि देहाती लोहार 
की बनाई चीज़ है। उसमें कारतूस के बजाय नाली के छेद में गज की 
सहायता से बारूद और गोत्नी-गढ्ा भरना पड़ता होगा फिर भी बावा 
को ओर देखकर पूछा--“इसके कारतूस ९” 

“यही तो इसकी विशेषता है ।”-मुस्कराते हुए बाबा ने समकाया- 
“कारतूसो के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसे जब चाहें भरा जा सकता 
है /”-- बाबा को धन्यवाद दे बह बोभः उठाने से इनकार कर दिया और 
अपनी कमर से “कोल्ट” पिस्तौल निकाल कर दिखाया कि हमें तो ऐसी 
चीज़ों की आवश्यकता है जिन्हें सुविधा से शरीर पर छिपाया जा सक्के | 
“जैसी तुम्हारी इच्छा ।”-- कुछ निगशा से बाबा बोले--“पर ऐसी 
विदेशी चीजें कितनी मात्रा में जुटाई जा सकेंगी ?”-चलते समय बाबा 
दूस रुपये का एक नोट मेरे हाथ में थमाते हुए बोले--“तुम्हाग आना 
व्यर्थ ही हुआ | इस समय मेरे पास यही है| तुम्हारे रेल के किराए या 
रास्ते के भोजन-छादन में कुछ काम आयगा ।”-.. राजनैतिक कार्यक्रम 
में मतभेद होते हुए भी यह बाज्ा की व्यक्तिगत वत्सल्ता का चिन्ह था 
और मैंने उसे आशीर्वाद के रूप में प्रहण कर लिया। 

म्ि० जिन्ना के सम्बन्ध में बाबा का प्रस्तास्व ऐसी मामूली चीज़ 
नहीं थी कि एक बार मुस्कराकर या उस पर त्योरियाँ चढ़ाकर टाल दिया 
जाता। वह सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालने 
वाली बात थी | उसका मतलब शायद से कड़ों हज़ारों हिन्दू मुसलमानों 
का पारस्परिक कत्ल होता ! मैं गाड़ी में गत भर इसी बात पर विचार 
रता रहा। देश की राष्ट्रीय एकता की उपेक्षा नहीं को जा सकती थी। 
विशेष चिन्ता की बात यह थी कि हिन्दू-मुसलमान का वैमनस्य बढ़ता 
ही जा रहा था। मैं और भेरे जेसे लोग जो साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
को छोड़ चुके थे इस समस्या को केवल मूखता ही समझ रहे थे पर न्तु 
यह समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी ही । मुझे यह आब- 
यक नहीं जान पड़ रहा था कि धार्मिक विश्वास भेद के कारण वेम्ननस्य 
भी अवश्य हो । नौजवान-भारतसभा के प्रसंग में में कह ही चुका हूँ कि 
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हम लोग साम्प्रदायिक वेमनस्य को मिटाने के लिए लाहौर में मुसल- 
मानों और हिन्दुओं की सभी जातियों के संयुक्त भोजों का आयोजन 
किया करते थे । 


इसी बात पर विचार करते हुए मुझे याद आया कि हम लोगों 
के बचपन मे पंजाब के बड़े-बड़े शहरों में भी खाने पीने की वस्तुओं 
की या हलवाई की कहीं भी कोई मसुसल्षमानों की दुकान नज़र न 
आती थी। सभी मुसलमान निस्संकोच हिन्दुओं की दुकानों से ही 
अपनी आवश्यकता पूरी करते थे | मुझे यह भी याद आया कि १६२६ 
में उसी वर्ष, लाहौर छोड़ने से पहिल मैने लाहौर, ग्वालमण्डी की एक 
गल्ली के बाहर लगे म्युनिसिपेल्िटी के नलके पर हिन्दू-मुसल्षमान पड़ो- 
सियों में कगड़ा होते देखा था। झगड़े का कारण यह था कि एक हिंदू 
अपना घड़ा भरने से पहिले नत् पर धो रहा था। उस के घड़े से कुछ 
छींटें समीप खड़े एक मुसलमान के घड़े पर पड़ गये | मुसलमान ने 
अपना घड़ा नापाऋ हो गया समझरर क्रोध में पटक दिया और हिन्दू 
का भी घड़ा तोड़ दिया | इसके बाद हिन्दू-मुसलमान पड़ोसी एक दूखरे 
का सिर तोड़ने लगे । यह हिन्दुओं और मुसलमानों के व्यापक वेप्नस्य 
का प्रतीक था, या दोनों सम्श्रदायों के मनों में एक दूसरे के प्रति बैठी 
घृणा और इर्षा को सन्तुष्ट करने का बहाना ही था । 


एक समय था जब मुसत्ञषमान हिन्दू से छूत नहीं मानता था या 
घृणा नहीं करता का । हिन्दू की घृणा से अपने आत्माभिमान की रक्ता 
करने के लिए मुसलमान ने भी बदले में हिन्दू से घृणा करना आवश्यक 
समभा । हिन्दु-मुसलमानों की इस आपसी घृणा में पहल हिन्दू ने की । 
हिन्दु-सुसलमान के आपसी हू ष की जिम्मेवारी ज्ञिन्ना या मुस्लिम- 
लीग पर है या हिन्दू समाज के ऊँचे वर्ण के समझे जानेवाले ज्ञोगों पर ९ 
हिन्दू केवल विव्र्मी मुसलमान से ही घृणा नहीं करते, वह अपने सह- 
धर्मी अधिकांश हिन्दुओं को भी अछूत मानकर उससे घृणा करते 
हैं। हिन्दू समाजत्र में ऊंचे वर्ण के लोगों की अपेक्षा अछूत समझे 
जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है हिन्दुओं की.इस छूआ-छूत 
( अस्पृश्यता ) में हिन्दू धार्मिक दर्शन या आध्यात्मिक सिद्धान्त काम 
नहीं करता | यह हिन्दू समाज की सामन्तवादी आर्थिक पद्धति या 
वर्णाव्यवस्था का अंग है| हिन्दू समाज या भारतीय समाज के जीवन 
के साधनों के बदल जाने या आर्थिक व्यवस्था में परिवतन आ जाने 
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से छुआ-छूत की व्यवस्था स्त्रयं ही शिथित्र 'होतो जा रही है परन्तु 
लोप होने से पूर्व देश की बहुत हानि भी कर रही है । 


हिन्दुत्व का धार्मिक दर्शन या आध्यात्मवाद जीव मात्र में, मनुष्य 


” - और कुत्ते तक में, एक ही आत्मा और समान जीत्र होने की बात कहता 


है परन्तु ऊँचे वर्णों के शासन में बंधे समाज को वर्ण व्यवस्था या 
श्रस्पृश्यता के चौखटों में जकड़ कर अपने शासन को मजबूत बनाये 
रखने में कसर नहीं छोड़ता था । इम बात की उपेक्षा नहीं को जा सकती 
कि हिन्दू समाज में अस्पृश्यता और साधनदीनता या गरी बी सामा नाथ 
रही हैं | अस्पृश्यवा अथवा वर्ण की हीनता साधनहीनों को शिक्षा 
और आर्थिक उन्नति का अवसर न देने की व्यवस्था ( कानून) का ही 
नाम था। अपने आर्थिक अधिकारों को अपनी श्रेणी तक सीमित रखने 
के लिये “ऊंचे वर्ण के लोग अपने मुख से प्राणीमात्र की समानता के 
ज्ञान की बात कहते थे परन्तु यह ज्ञान शूद्र के कानों तक जाने देना 
अनुचित और पाप सममभते थे । शुद्र या अछुत के कान में ज्ञान! पहुँच 
जाने पर वे ज्ञान की बात कहने वाले ब्राह्मण की जीभ काटने का नियम्त 
नहीं, शूद्र के कान में गला हुआ सीसा डाल कर उसे समाप्त कर देने 
का विधान करते थे । अस्पृश्यता का आधार साम्प्रदायिक्र या धार्मिक 
विश्वास नहीं, बल्कि आर्थिक श्रेणी विभाजन ही था। इस देश में 
अस्पृश्यता मुसलमानों के आने से पूर्व ही मौजूद थी और सम्पूर्ण शोषित 
वर्ग अपनी आर्थिक विवशता के अनुपात में अस्पृश्य था । जिस बर्ग 
को जितना अप्रिय और कठिन कार्ग्र करता पड़ता था, बढ़ वर्ग उतना 
ही अधिक हीन और अस्प्रश्य समझा जाता था । हिन्दू समाज की अस्प्र- 
श्यता सामन्ती युग की क्ररशोषक व्यदस्था ही है, जिसमें आर्थिक 
अवसर और अधिकारों को वंश क्रम में ब्रांध दिया गया था। 


हिन्दुओं से मुसलमानों के विरोध, वेमनस्थ और प्रतिदन्द्रिता का 
व्यवहारिक रूप भी मुख्यतः आर्थिक संघर्ष रहा है। अंग्रेजी सरकार 
के शासनकाल में इस संधर्ष का क्षेत्र नौकरियों और व्यवसाय के 
लिये अवसर की प्रांग थी। मुझे याद है कि बचपन में हमने दफ्तरों, 
सरकारी नौकरियों और व्यवसाय के ज्षेत्र में ऊंचे वर्स के हिन्दुओं 
का ही एकाधिपत्य देखा था। इसका कारण था, इन वर्णों की बेहतर 
आर्थिक अवस्था और डन के लिये शिक्षा का परम्गरागत अवसर | भारत 
के दस करोड़ मुसलमान विदेश से नहीं आये हैं। वे इसी देश के बासी 
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ओर हिन्दूममाज का अंग है जिसे हिन्द समाज को आर्थिक व्यवस्था 
(वर्राव्यवस्था) ने अबसरहीन और विवश बनाये रखने के लिए अछूत 
और दलित बना दिया था। इस व्यवस्था का प्रयोजन अधिकांश 
श्रमिक वर्ग को सानवी अधिकारों से वंचित रख कर, अवसर और 
साधनों की मालिक श्रेणी के उपयोग के लिए पशु बनाये रखना ही था। 
इसलाम ने इन्हें अछूत अवस्था से उठाकर मानवी समता की भावना दी 
जिसे हिन्दू वर्णव्यवस्था ने स्वीकार न क्रिया, बल्कि मुसलमान मात्र को 
ही अछूत मान बठी । हिन्दू वर्णव्यवस्था से पीड़ित और शोषित भारत 
का साधनहीन समाज आज इस्लाम के दायरे सें है | हिन्दुओं के प्रति 
उनकी प्रतिद्वन्द्िता की जड़ जीवन के लिए अधिकार और अवसर की 
माँग में ही हे । जिस आर्थिक व्यवस्था ने धर्म के नाम पर इस शोषित 
वग के प्रति हिसा, अन्याय और अत्याचार किया है उसके प्रति इनकी 
घृणा हिंसा? नहीं बल्कि अतिहेंसा' ही है। 
यह ठीक है कि जिन्ना साइव और उनके आन्दोलन को चल्ताने 

वाले मुस्लिम पूजीपति और सामनन्‍ती ज्ञोगों को साधनहीन नहीं समझ 
जासकता। वह लोग साधन-सम्पन्न हिन्दुओं से होड़ में अपने साम्प्रदाय 
की जनशक्ति का ल्ञाभ उठा रहें हैं। साधन-प्तम्पन्न और साधनहीन 
लोगों का संघर्ष श्रेणी संधर्ष के रूप में ही होना चाहिये था। इस संघर्ष 
को सम्प्रदायिक रूप दे देने की जिम्मेवारी ऊंचे बर्ण के हिन्दू की स्वा्थ- 
परता में ही रही है। ऊंचे वर्ण के हिन्दुओं के आर्थिक एकाघिकारों 
के प्रति शिक्रायत केवल्न उन के साम्प्रदायिक प्रतिह्वन्द्दी मुसलमानों को 
ही नहीं शनेः शनेः यह प्रतिद्वन्द्रिता सभी बहुसंख्यक हिन्दू शोषित 
वर्गों में भी फैलती जा रही है। बीस वर्ष पं अधिकारों और शिक्षा के 
अवसरों के लिये जेप्ते श्रान्दोलन मुसलमान उठाते थे, आज हि 

जाने वाले शोषित लोग भी उठा रहे हैं | देश में एकता स्थापित करने 
का मार्ग क्या इन सबका दमन कर देना है? और क्या भारतीय संस्कृति 
का अथ वर्णाश्रम की पुनस्थापना'ही है ? क्या वह आज़ नंतिक माना 
जा सकता है ? क्‍या बटन का आविष्कार हो जाने पर भी मिजई में 
तनियां लगाये रहने के आप्रह में ही हम भारतीय संस्कृति को रक्षा 
कर सकते हैं । 


साम्प्रदायिक विश्वाप्त का प्र भाव समाज को संस्कृति पर कुछ तो 
अवश्य पड़ता है परन्तु उससे अधिक सम्प्रदाय के आचार पर समाज 
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विशेष की संस्कृति आर परिस्थितियों का पड़ता है | यू० पी०, बंगाल 
ओऔर अफगानिस्तान के मुसलमानों का और भारत, बर्मा और जापन 
के बौद्धों का आचार और संस्कृति एक सी नहीं है। इसके विपरीत किसी 
भी देश के एक ही गाँव के परम्परागत निवासियों की संस्क्रति और 
भाषा .एक सी ही होती है। बाबा या प्राचीन आय संस्कृति की पुनः 
स्थापना के पक्षपाती लोगों को भारतीय संस्कृति पर केवल मुस्लिम 
प्रभाव से ही आपत्ति नहीं वे पश्चिम की ओद्योगिक सभ्यता के प्रभाव 
से भी खिन्न हें । खिन्न होकर भी वे उसे अजाने में स्वीकार भी करते 
जा रहे हैं। संस्क्रत को भौगोलिक-सीमाओं से बाँधकर रखना कहां 
तक सम्भव है ? भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु का प्रभाव 
हमारे जीवन निर्वाह के ढड्ढ पर पड़ता है। समाज के ज्ञीवन निर्वाह 
का ढलड्ढ ही उसकी संस्कृति है। जसे भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव 
हमारे जीवन निर्वाह के ढल्डः पर पड़ता है बेसे ही मनुष्य द्वारा आवि- 
घ्कृत पेदावार और निर्वाह के साधनों का प्रभाव भी समाज के जीवन 
निर्वाह केढ ग और और संस्कृति पर पड़ता है। श्रौद्योगिक संस्कृति द्वारा 
उत्पन्न भौतिक साधनों को अपनाना ज़रूरी है तो उस संस्कृति के दूसरे 
प्रभाव भी हमारे जीवन निर्वाह के ढज्ञ पर पड़े बिना नरह सकेंगे। हम 
यदि बिरचिस के साथ चमरौधा जूता पहनने की ज्िद्द करेंगे तो वह 
केवल विरूपता और उलमन ही पैदा करेगी । पुरावन भारतीय संस्कृति 
में औद्योगीकरण और उसके अ्रभावों का सन्तुलन और सामन्जस्य करने 
से ही हमारी आधुनिक भारतीय संस्कृति का रूप निश्चित होगा । 


दिल्ली लौटकर मैंने भगवती भाई और भैया कोयात्रा का परिणाम 
सुनाया। जिन्ना साहब के सम्बन्ध में बाज का प्रस्ताव जान भैय्या रमकला 
उठे--“यह लोग क्‍या हमें पेशेवर हत्याग समभते हे !?” बाद में हस 
लोग हाथ भर लम्बे देशी पिस्तौल की बात याद कर खुब हंसते रहे । 
यह बात केवल हंसी की ही नहीं थी । उस देशी पिस्तौल के प्रति बाबा 
का अनुराग उनके विचार में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग का 
प्रतीक था | अपने विश्वास के प्रति बाबा की निष्ठा और त्याग के संबन्ध 
में सन्‍्देह का अवसर नहीं था परन्तु सावरकर बन्धुओं और हम लोगों 
के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उतना ही अन्तर आ चुका था जितना कि देहाती 
लोहार के बनाये, गज्ञ से भरे जाने बाज्ने पिस्तौल में और मैगजीन में 
एक साथ आठ गोली भ'कर चलाये जाने वाले पिस्तौल में होता ह्दै। 
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हम विलायत में बने पिस्तौल को छोड़ भारतीय देहाती पिस्तौल पर 
भरोसा करने क्रे लिए तेयार न थे, केवल इसलिए कि वह स्वदेशी है। 
हम उस पिस्तौल जेसा कारकर, हो सके तो उससे अच्छा, पिस्तौल 
बना लेना चाहते थे । 


सावरकर बन्घुओं ने विदेशी-दासता विरोधी राष्ट्रीयता की भावना 
को हिन्दू संस्कृति की रक्षा की जिस नीव पर खड़ा किया था वे अब 
भी उसी पर बेठे हुए थे। केवल सावरकर बन्धु ही नहीं, सशख्र क्राति 
? चेष्टा के प्रारम्भिक युग में दूसरे नवयुवक भी विदेशी दासता विरोधी 
राष्ट्रीयता को अपने साम्प्रदायिक और धार्मिक विश्वासों से अनुप्रा 
शित कर रहे थे । खुदीराम बोस और कन्हाईलाल दत्त फाँसी के तख्ते 
पर चढ़ते समय भारत माता ओर माता राधा के चरणों को एक साथ 
प्रिज्ञा दोनों पर ही बलिदान होने का विश्वास लिये थे। यही बात 
अंग्रेज़ों के विरुद्ध 'कूका विद्रोह” या 'वहाबी-बग़ावत' करने वाले सिख 
ओर मुसत्तिम क्रान्तिकारियों में भी थी | हि स० प्र० स० के लोग 
अपने अग्रगामी विदे शी सरकार विरोधी क्रान्ति की चेष्टा करते वालों के 
गौरव और उनके प्रति कृतज्ञता स्त्रीकार करके भी साम्प्रदायिकता और 
राष्ट्रीयता को अलग अलग समभ्कर, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण छोड़ 
चुके थे। इसका कारण था, इस बीच भारतीय विचारधारा का पश्चिम 
की औद्योगिक और अधिक विकसित विचारधारा के निकट सम्पक में 
अर जाना और हमारा आयरलंड, इटली, टर्की के विकास और १६१७ 
की रूसी समाजवादी क्रान्ति से प्रभावित हो जाना | हम लोग साम्प्रदा- 
यिक आदर्शवाद की जगह माक्संवादी वज्ञानिक भौतिक दर्शन की ओर 
आकर्षित हो चुके थे । इसलिए हम लोगों में से किसी को जेल की कोठरी 
या फाँसी के तख्ते पर 'रामनाम” की सहायता की आवश्यकता अनु भव 
नहीं हुई भगतसिंह ने फांसी के तख्ते से भी इन्क्रलाब जिन्दाजाद 
ओर साम्राज्यवाद के नाश के ही नारे लगाये, जो नितान्त भौतिक 
लक्ष्य हैं। वैज्ञानिक भौतिकबादी दर्शन से आत्मविश्वास का बल पा 
क्ञेने का सबसे अच्छा उदाहरण मेंने मणीन्‍्द्रनाथ बौनर्जी की मृत्यु के 
समय फतेहगढ़ जेल में देखा । 
लगभग १६३४ के जून की, फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल की बात है । 'सी' 
क्लास ( तीसरे दर्ज ) के एक क्रान्तिकारी बन्दी रप्तेश गुप्त के साथ 
जेल अफसरों के दुत्यवहार का समाचार पा हम लोगों ने विरोध में 
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भूख हड़ताल कर दी थी कुछ अपनी भी शिक्षायतें थीं। प्राय: दो 
सप्ताह यह हड़तात़् रही । “री? क्ल्ञास में काकोरी-षडयंत्र के श्री 
५ रा श॒प्त, बनारस-गोलीकाण्ड के मणीन्‍्द्रनाथ बेनर्जी ओर 
में ही थे। मणी बैनर्जी का स्वास्थ्य यों भी अच्छा नथा। पन्‍्द्रह दिन 
के निरंतर अनशन से बहुत बिगड़ गया | हंदय रोग ने भीषण रूप ले 
लिया | हाथ पांव सूज गये, आंखों से दिखाई न दे रहा था । उसे जेल 
के हस्पताल में रख दिया गया । जेल्ल के सुपरिन्‍्टेर्डेण्ट मेजर रा० ना० 
भरडारी थे। मेजर भण्डारी ने जब मणी के बच सकने की सम्भावना 
न देखी तो इस विचार से कि हम लोग उनके उपेक्षा और दुव्यबहार 
को शिकायत का चिट्ठा गवर्नर तक न लिख भेजें, मणी की मृत्यु से 
कुछ घन्टे पूर्व हमें उसके समीप रहने की इजाजत दे दी। जिस समय 
हम लोग मणी की कोठरी में पहुँचे उसे दिखाई बिलकुल नदे रहा था 
सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था। ' आक्सीजन! गेस उसे दी जा 
रही थी परन्तु उसके लिये श्वास ही न ले पा रहा था। श्वास ले पाने 
के लिये उसका सम्पूर्ण शरीर बल्न खा-खा कर छुटपटा रहा था। इस 
छुटपटाहट में ही दो-तीन श्वास सुविधा से आ ज्ञाते तो बद्ध ढ ग से बात 
का उत्तर दे देता। इस भयंकर शारीरिऋ कष्ट में भी उस का मस्तिष्क 
बहुत साफ़ था। 

मणी की यह अवस्था देख मन्मथनाथ का हृदय दहल गया । उसने 
प्राथना के ढंग से हाथ जोड़ द्रवित स्वर में सणी को सुनाकर कहा-- 
“मैं अपनी तार्किक प्रवृत्ति के कारण नास्तिक हूं। भुझे ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास नहीं परन्तु ज्ञो लोग इंश्वर के अस्तित्व में विश्वास 
रखते हें, वे उसे सवंशक्तिमान और चाभत्कारेक शक्ति- घम्पन्न मानते 
हैं। सम्भव है कि मेरा तक गलत रहा हो ! इसलिए मैं प्रार्थना करता 
हूँ कि यदि सचमुच भगवान का कोई अस्तित्व है तो वह इस्र समय 
3“हारा ठुख दूर करें मैं उन में विश्वास कर लेने के लिये तेयार हूँ !” 

सनन्‍्मथ के यह प्रार्थना करते समय मणी श्वाप्ष के लिए अत्यन्त 
कष्टपूर्रा संघ्य कर रहा था । इसके बाद उस को श्वास की नल्ली एक 
प्रिनिट के लिये काम करने लगी। खिन्नता से मणी बोला--“डैम योर 


में जाय उसकी दया ।” ल्ञोग बकते हे कि अन्तिम समय भगवान दिखाई 
देता है | मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भेरे अन्तिम श्वास्रों के 
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समय मेरा मस्तिष्क घुन्दक्ञा मत करो | मुझे कायर और कातर बनाने 
की चेष्टा मत करो !” फिर उसका श्वास कष्ट बढ़ गया | एक जबरदस्त 
हिचकी उसे आई और उसका शरीर निष्प्राण हो ढीज्ञा पड़ गया। 
हि०, स० प्र० स० के लोगों के साम्प्रदायिक या धार्मिक दृष्टिकोण के 
उदाहरण स्वरूप मणी की मृत्यु रृष्टान्त है । ऐसा ही व्यवहार मृत्यु के 
समय भगवती भाई का भी था। वह बात प्रसंग आने पर ही कहूंगा | 


साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में अपने साथियों के विचारों या व्य- 
वहार के सम्बन्ध में यहां इतना ही कह दूं कि हम लोग हिन्दु-मुसल- 
मान का भेद स्व्रीकार ही नहीं करते थे। भेया ब्राह्मण थे। दल में 
उनका एक उपनास पंडित जी? भी था। आवश्यकता पड़ने पर पूजा 
आचमन का अनुष्ठान वे बहुत शुद्धता और पूर्णाता से निभा सकते थे 
परन्तु उन्हें जनेऊ, पूजा और संध्या से चिढ हो गई थी । इंसे वे आत्म- 
विश्वास की कमी और बुद्धि की परवशता समभते थे । पूज्ा-संध्या 
करने वाले व्यक्ति की इमानदारी में उन्हें सन्देह ही रहता था। भगवती 
भाई ऐसी बात से थचदत तो नहों थे लेकिन इस चर्चा को ही व्यथ 
समझते थे । मांस न आज़ाद खाते थे न भगवती परन्तु मांस और 
सब्जी एक साथ पिला कर पकाने से मांस को छोड़ सब्जी मज़े में 
खा लेते थे । 


"न है के 


सात 
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देज्ष की ओर से अनुमति मिल जाने पर भी हम नवम्बर के अन्त 
मे वायसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट न कर सके थे, इस बात के 
लिए मन में बहुत ग्लानि थी | अब फिर अबसर आ रहा था। वाइ- 
सराय दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में कोल्हापुर जा रहे थे और दिसम्बर 
२३ को दिल्ली लौटने वाले थे । उसी दिन दिल्‍ली में गांधीजी वाइसराय 
से भेंट करने वाले थे । राजनैतिक दृष्टि से वाइसगय पर इसी ससय 
आक्रमण करने का विशेष महत्व था और हम चूका नहीं चाहते थे। 


ईन्‍ट्रपाल को सन्देश भेजा कि हंसराज को उसकी मूर्छित करने वाली 
सि सहित १८०१६ दिसम्बर तक दिल्ली अवश्य पहुँचा दे । इन्द्रपाल 
और हँसराज २० तारीख को दिल्ली पहुंचे । उन्हें देख हमे बहुत सांत्वना 
हुई परन्तु हंसराज ने सत्र उत्साह समाप्त कर दिया । उसने बताया 
कि गैस के बल्ब बिलकुल ठीक ब न गये थे। ज्ञाहौर तक वह उन्हें 
सुरक्षित ले आया था परन्तु ल्ञाहौर से दिल्ली के लिए चलते समय 
वह स्टेशन तक जिस टांगे में गया, उसमें उस का बकस हिलता रहा 
और गेस के बल्ब टूट गये | इस समय इन्द्र पाल उसके साथ न था । 
हसराज ने बताया कि गैस बहुत अच्छी बनी थी। बकस के भीतर 
गैस का बल्ब टूट जाने का प्रभाव यह हुआ कि टाँगे में बेठी सवारियाँ, 
टॉगे बाला और घोड़ा सब बेहोश हो गये । उसके पास गैस दी झव- 
रोधक औषध जेब में मौजूद थी इसलिए वह बच कर भाग आया | 


हँसराज की गेस लाहौर में ही नष्ठ हो जाने के कारण वह लायल- 
पुर लौट जाना चाहता था परन्तु इन्द्रपाल्न हमारे आदेशानुसार उसे 
दिल्ली ले ही आया कि शायद कोई और राह निकल सके। हम लोगों 
को बहुत गम्भीर हो गया देख हँसराज ने आश्वासन दिया कि गैस 
न सह, उनके पास एक तीसरा आविष्कार है, शायद उससे काम बन 
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य। पिछल्ली बार दिल्ली में उसने हमें एक गज की दूरी से बिना 
तार के बेटरी से बिजली चालूऋर देने का चमत्कार दिखाया था। इस 
आविष्कार को बह 'एकगज़ी” कहता था। “एकगज़ी का प्रभाव अब 
पाँच सौ गज़ दूर तक हो सकेगा?-हंसराज्ञ ने हमें तसल्ली दी । 

हम लोग इंस आविष्कार से काम करने के लिए तैयार हो गये । 
हंसराज ने हम लोगों से दो या तीन रुपये ज्िण और आवश्यक पदाथ 
बाज़ार से ले आया। ऐसे चामत्कारिक पदाथ खरीदने के समय बह 
हम लोगों को साथ न ले जाता था । दोपहर तक कुछ गोलियाँ और 
दूसरी चीज़ें पीस कर, पानी में घोल्ल एक छोटी बोतल उसने तेयार कर 
ली और बोला कि “तेयार है ।” हम लोगों ने इस आविष्कार का 
प्रभाव पाँच सौ गज्ञ तक आज़मा लेना चाहा। इस वस्तु से जहाँ काम 
लेना था, उसी स्थान पर परीक्षण करना उचित समभझा | अब कई दिन 
पूर्व ज्ञाइन के नीचे बम गाड़ देने और फिर निश्चित तारीख तक ब्मों 
के ठीक दबे रहने की रखवाली करते रहने का न तो समय था और न 
जरूरत | इसलिए सोचा कि तेहखर्ड क्‍यों जायें? २१ तारीख़ की बात 
कह रहा हूं, २३ तारीख सुबह छः बजे ही बाइसराय की गाड़ी दिल्ली 
लौटने वाली थी । बीच में केवल एक रात और एक दिन ही शेष थे । 
नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों के बीच, दिल्ली से केवल चार ही 
मील दूर, कौरव-पाण्डबों के किले के खण्डहर के पीछे हमने लाइन के 
नीचे बम दबाने का निश्चय किया। यहाँ भी ल्ञाइन के नीचे एक पुत्र 
और लाइन पर घुमाव है। खुब गहरी ढलवान भी है। गाड़ी के गिरने 
पर तेहखण्ड की जगह को अपेक्षा यहाँ बहुत अधिक चोट पड़ती । 


इन्द्रपाल को बम लगाने के लिये चुनी हुई जगह पर जेबी बंटरी 
में एक छोटा बल्ब लगाकर बेठा दिया कि जब बल्ब जले हमें संकेत 
कर दे। में और हंसराज इन्द्रपाल को केन्द्र मान 'पांच सो गजी'” लिये 
लाइन से लगभग चार सौ गज की दूरो पर चक्कर लगाने लगे ताके आवि- 
र्कार का प्रभाव देखा जा सके । आविष्कार की शीशी हंसराज के ही 
हाथ में थी। हंसराज़ ने बताया कि उसके आविष्कार का प्रभाव केन्द्र से 
पांच सौ गज् के वृत्त में सभी जगह नहीं होगा । इस सम्पूर्ण जगह में 
उसके आविष्कार से बिजली को केवल एक ही सूक्म धारा बनेगी। यह 
बात मुझे कुछ विचित्र लगी। मैंने सुकाव दिया कि पांच सौ गजी को 
लिये घूमने के बजाय उसे सड़क के पास एक जगह जमा दिया जाय जहाँ 
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से इन्द्रपाल का इशारा देखा जा सके । 'पांचसौ गजी” और बैटरी की 
यदि अलग-अलग विद्युत धायायें हैं तो दोनों चीज़ों को अपनी अपनी 
जगह एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में लट्टओं की तरह घुमा कर देख 
लेने से किसी न किसी बिन्दु पर वे मिल ही जायंगी । 

हँसराज़ ने मेरे सुकाव को गलत बताया और बोला--“नहीं, तुम 
इस बात को नहीं समभते । मैं स्वय रात भर में इसे इस अ्रकार सुधार 
दू गा कि विद्युत धारा की दिशा खोजने का मंकट न करना पड़े |” 
सूर्यास्त हो गया था इसलिये दम लौटआये | लौटऋर भगवती भाई से 
सलाह कर निश्चय किया कि जेंसे भी हो २३ तारीख सुबह बम विस्फोट 
अवश्य किया जायगा | इसलिए बम आज ही रात कौरव-पांडवों के किले 
के पास गाड़ दिए जायें । अवसरवश साथी लेखराम और भागराम भी 
दिल्ली में ही थे। लेखराम को तो इसलिए बुलाया था कि विस्फोट से 
पूर्व हमारा सभी समान साइकिलें आदि रोहतक ले जाय और हम 
घटना से पहिली रात मकान छोड़ दें । भागराम को कुछ दिन पूर्व ही 
जम्मू से बुला लिया था कि बम ढालने के काम में सहयोग देने के लिए 
भेया के साथ कर दें | भगवती भाई और में दोनों ही इस समय सत्यु 
या गिरफ्तारी की सम्भावना का सामना कर रहे थे | इसलिए इन लोगों 
का सम्पक मुख्य दल से हो जाना उचित था । हम चार आदमी रात साढ़े 
ग्यारह बजे बम लेकर पेदल कौरवॉ-पांडबों के किले के पीछे निश्चित 
स्थान पर पहुँचे और डेढ-एक घरटे में बम दशाकर लौट आए । 


दूसरे दिन सुबह हंसराज ने फिर अपने आविष्कार के परीक्षण 
शुरू किए | उसने बिना तार के डेढ़ गज की दूरी से बैटरी पर लगा 
बल्ब जलाकर दिखाया। आविष्कार की शीशी उसके हाथ में होने से 
तो बल्ब जल जाता था परन्तु किसी दूसरे के हाथ से नहीं , हंसराज 
ने ही फेसला कर दिया--“इस बार तुम्र लोग तार गाड़ कर बेटी से 
विस्फोट कर लो। भविष्य के लिए में गेस और दूसरी चीजें काफ़ी 
मात्रा में ऐसी बना दूंगा क्ति उनका उपयोग जो चाहे कर सके ।” दाँत 
पीसकर रह गये | हंसराज दल का साथी तो था नहीं कि दत्त को आज्ञा 
न मानने पर उसे दण्ड देने की बात सोची जाती । अब चिन्ता हुई कि 
शीघ्र ही बेटरी और तारों का प्रबन्ध किया जाय । हंसराज ने एक बढ़ी 
सहायता यह को कि ढाई-ढाई शआने में मिलने वाले जेबी बैटरी के दो 
चपटे सेल एक डिब्बे में जोड़ कर उस पर एक स्विच लगा दिया और 
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डिब्बे में तार को जोड़ने के लिए दो जगहें बना दीं | पाँच आने में ऐसी 
बढ़िया बटरी बना लेना जो ढाई-तीन सौ गज तक काम देसके, हमारी 
समझ के लिए सम्भव न था। हमें विश्वास था कि हंसगज सब कुछ 
कर सकता है| वह भय के कारण हमारी सहायता नहीं कर रहा । एक 
बार हमारी सफल्नता देख कर उस का साहस बढ़ जायगा | 


हम लोग बाज़ार से तार लाने जा रहे थे । उसी समय केज्ञाशपति 
ने आकर समाचार दिया कि भेया ने हमें आवश्यक बात के लिए 
बुलाया है। में और भगवती उस के साथ 'कुद्सिया बाग! पहुँचे । 
भेया के साथ एक और भी व्यक्ति था, लम्बा-चौड़ा शरीर, गेहुँआ रंग, 
तीखी आखें | भेया ने बात शुरू की-“मैंने दल की ओर से २३ तारीख 
की घटना के लिए अनुमति दे दी थी लेकिन कई ऐसी समस्‍यायें आ 
पड़ी हैं कि इस बात पर दुबारा विचार कर लेता आवश्यक है।” 
प्रायः पांच-छः मिनिट बोले | अशभिप्राय यही था कि गणंशर्शंकर जी 
विद्यार्थी से उन्‍्हों ने फिर परामर्श किया है और उनका कहना है कि 
लाहौर में २४ तारीख से कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। यह कांग्रेस 
के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछले वष कल्नकत्ते के अधि- 
वेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि यदि सरकार एक बष में कांग्रेस 
की मांगों को पूर् न कर दे तो कांग्रेस १६२६ के अधिवेशन से व्यापक 
सावेजनिक आन्दोलन आरम्म कर देगी । १६२८ में गांधी जी ने इस 
बात की प्रतिज्ञा कर ही थी। यह उन के आन्दोलन आरम्भ करने का 
समय हैं। इसीलिये गांधी जी लाहौर अधिवेशन में जाते समय कल 
तब्राइसराय से आखिरी बात करके जाय॑ंगे | 

मेंने और भगवती भाई ने सुझाया कि कांग्रेस ने १६९८ में जो 
चतावनी ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष में अपनी शर्तें पूरी करने के 
लिये दी थी, उसकी सरकार ने उपेक्षा कर दी है | यह बात हमने अपनी 
घोषणा में, जो कि विस्फोट के बाद प्रकाशित की जायगी, स्पष्ट कर 
दी है। सरकार ने देश की मांग की उपेक्षा कर राष्ट्र का अपमान किया 
है | उसी के प्रति हम लोग इस घटना द्वारा विरोध प्रकट कर रहे हैं । 
यदि कांग्रेस सचमुच आन्दोलन आरम्भ करना चाहती है तो इस 
घटना से जनता का उत्साह कम्म न होकर अधिक ही होगा | सरकार 
द्वारा देश की मांग की उपेक्षा किए जाने पर भी गांधी जी का वॉइस- 
राय से फिर मुलाकात के लिये प्रार्थना करना देश और कांग्र स दोनों 
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का अपमान है | इसलिये हम मुलाकात की तारीख के दिन सुबह ही 
वाइसराय को समाप्त कर देना चाहते हैं| यह हमारी ओर से कांग्रेस 
की समभौतावादी नीति का विरोध है। कांग्रेस तो युद्ध घोषणा से 
सद्दा ही कतराती रहेगी | जब हम जनता की ओर से सरकार के साथ 
सममौता असम्भव कर देंगे, तभी संघर्ष शुरू होगा । 

मैया के साथ नये आये व्यक्ति का परिचय हमें युक्त प्रान्त के बहुत 
महत्त्वपुर्णा संगठन कर्त्ता बी० (वीरभद्र तिबाड़ी) के नाम से दिया गया 
था। पेनी दृष्टि से देख कर आखें क्रुका$ उंगुली से घास में चिह्न बनाते 
हुये बात करने का उसका तरीका मुझे बहुत विचारपू्ण और प्रभावो- 
त्पादक मालूम हुआ था। वीरभद्र ने समस्या की बहुत लम्बी-चौड़ी 
व्याख्या की जिसका अभिप्राय था कि वह हम लोगों से पूर्णतः सहमन है 
- परन्तु विद्यार्थीजी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की सहानुभूति खो बेठना 
द्त के लिए उचित नहीं । इसलिए घटना को सप्ताह भर के लिए स्थगित 
कर दिया जाय । गांधीजी और वाइसराय की भेंट का परिणाम देख लेने 
से कांग्रेसी नेताओं को सन्‍्तोष हो जायगा | उसने यह भी कहा कि यह 
विश्वस्तसूत्र से मालूम हुआ है कि परिडत जवाहरलाल के नेतृत्व में इस 
बार संघष अवश्य ही आरम्भ हो जायगा | गांधीज्ञी भी इसके लिए 
तयार हूँ | इसीलिए परिडत नेहरू को उम्र पक्ष के प्रतिनिधि रूप में 
कांग्रेस का प्रधान चुना गया है। उस समय हमारे दल की ओर से 
किए गये प्रयत्न का मूल्य भी अधिक होगा । 


केल्ञाशपति ने भी घटना स्थगित कर देने का ही अनुमोदन किया। 
उसका तक था कि अभी दल्ञ की शक्ति सरकार पर इतनी बड़ी चोट 
करने योग्य नहीं । इस घटना के बाद सरकार जैसी प्रतिहिंसा से क्रांति- 
कारियों को छानबीन करेगी उससे दल को बहुत नुक्तस्तान पहुंचेगा। 
बहस उपरोक्त युक्तियों और तक को अनेक श्रकार से दोहरा-दोहरा 
कर प्रायः चार घण्टे तक् चल्लती रही। न में और न भगवती वीरभद्र 
ओर केल्ाशपति को बात मानने को तेयार थे और न वे दोनों हम 
लोगों की । आज़ाद कह रहे थे कि हमें दूसरे लोगों के हाथ की कठ- 
पुतत्ञी नहीं बनना चाहिए | एक बार तो उनके कहने से घटना स्थगित 
को जा चुकी परन्तु बिना सोचे कदम रखना भी ठीक नहीं | यह कोई 
हमारी शौक तो है नहीं । कांग्रेस की अहिंसात्मक, समभौतावादी नीति 
ओर हमारी नीति अलग-अलग हैं | आप लोग सोच समझकर निश्चय 
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कीजिये | जो काम हो सवसम्पति से हो ? बहस समाप्त ही न हो रही 
थी। मेरे मन में बिजली के तार खरीद लाने की खलबली मची हु ई थी । 
बहस का अन्त होता न देख कुछ देर में ज्ञौट आने की बात कह मैं उठ 
आया। बाज़ार से ढाईसौ गज़ बिजली का साधारण फ्लेक्शिबल तार 
खरीद नये बाज़ार की जगह में पहुँचा और हंसराज की सहायता से तारों 
में जोड़ लगा उन्हें बटरी में जोड़ तारों के दूसरे सिरे पर बल्ब लगाकर 
तारों के ठीक होने का परीक्षण कर रहा था | 

लगभग छः बजे मगबवती भाई भी ज्लौट आये | उनका चेहरा डदास 
था। मुझे एक ओर बुला उन्हों ने बताया कि फेसला विस्फोट स्थगित 
कर देने का ही हुआ । 

“नहीं, अब स्थगित नहीं होगा ।”--मैंने दृढ़ता से कहा। 

“यह कैप्ते हो सऋता है ?”--.उन्होंने विरोध क्रिया । 


“उन लोगों की बातों से न मेरा समाधान हुआ है न तुम्हारा । 
इसलिए इस निर्णय का विरोध करना हमारा नेतिक कतेव्य है, चाहे 
जो मूल्य देना पड़े !” 

“यह ठीक नहीं है ।?--भगवती ने मेरी बात अस्वीकार की | 

“मैं तो इसी रात विस्फोट करू गा?--मैं अड़ गया। “न में जिन्दा 

तैटंगा न जवाब देही करनी पड़ेगी । मेरे बाद तुम दल को उत्तर दे 
सकते हो कि यशपाल नहीं माना । यदि मैं घटनास्थल से जीवित लौट 
आया तो घटना के प्रभाव से जनता की दृष्टि में दक्त का बढ़ा हुआ 
आदर हम लोगीं की सफाई होगा | इस पर भी यदि दत्त मुझे अपराधी 
ठहरायेगा तो जो दंड होगा, में मेल लंगा | यदि दत्न चाहे तो आज्ञा 
भंग के अपराध में मुझे गोज्ी मार दे !” 

भगवती भाई कुछ देर मौन रहे ओर फिर निश्चय से बोले--/हम 
दोनों एक साथ हैं; जो होगा देखा जायगा । विश्फोट स्थगित नहीं करेंगे।” 

दल ने विस्फोट स्थगित करने का फेसला कर लिया था इसलिए 
हम लोगों ने दल की ओर से इस अवसर पर जो घोषणा “कमान्डरइन 
चीफ “करतारसिंह” अर्थात भेया के नाम से लिखी थी, उसका उपयोग 
न हो सकता था। इस घोषणा पत्र पर जगाने के लिए भेया ने हमे 
दल की मोहर दे दी थी। घटना स्थगित कर दी जाने के कारण भेया 
ने भगवती भाई से मोहर लगे घोषणापत्र और मोहर लौटा देने के लिए 


है 
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कहा था। इस मोहर में तोरण या मेहराब की तरह बनी हुई दो तलवारों 
के साथ, छ.'5, २. &, अक्षर बने हुए थे और नीचे दो हाथ एक दुसरे 
से मित्रता में बंधे अंकित थे । थद मोहर विदेशी सरकार से युद्ध और 
द्श की सम्पूर्ण जनता की एकता के चिन्ह स्वरूप थी । 


वीरभद्र तिबाड़ी का सुझाव घटना को केवल सप्ताह भर के लिये 
स्थगित कर देने का था । दिसम्बर के अंत सें वाइसराय प्रायः ही नये 
वष का त्योहार मनाने कलकत्ते जाया करते थे। उस समय भी उनकी 
गाड़ी के नीचे विस्फोट किया जा सकता था परन्तु हम ल्ञोगों को घटना 
का स्थगित करना मंजूर न था। राजनैतिक दृष्टिकोण से घटना का 
कांग्रेस से पहले होना हमारी दृष्टि में अधिक उपयोगी था क्योकि इससे 
कांग्रस के निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। दूसरी ओर 
कांग्रेस के समझौतावादी नीति अपना लेने पर यदि हम उस नीति के 
विरुद्ध प्रदर्शन करते तो यह कांग्रेस से विरोध प्रकट करना ही होता । 
हम जनता के सामने कांग्रेस के विरोधी के रूप भें नहीं बल्कि स्वतंत्र 
रूप से विदेशी सरकार का उम्र विरोध करने वाले सगठन के रूप मे 
आना चाहते थे । यह बात केवल तटस्थ राजनोति जान पड़ेगी परन्तु 
उस समय मैं केबल तटस्थ दृष्टि से ही समस्या पर विचार नहीं कर 
रहा था । इस घटना के तुरंत की जाने से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी 
था। अक्टूबर में जब घटना की पूरी तैयारी हो चुकी थी, भगवती 
भाई ने भुवजी से मेरा एक फोटो फौजी अफ़सर की पोशाक में 
( सिर पर हैल्लमेट, फौजी वर्दी पर आड़ी पेटी कसे, बिरचिस और 
घुटनों तक बूट पहने, घुड़ सबार पल्टन के भेजर दी पोशाक में ) 
इस विचार से बनवा लिया था कि भेरी त्ृगभग निश्चित सृत्यु के बाद 
स्मृति के रुप में रह सके | हम लोग किसी भी साथी के निश्चित मृत्यु 
की ओर जाते समय प्रायः उसका एक फोटो बनवा लिया करते थे | 
इकपाल जब मूंड मुंडाकर तेहखणड में साधु बनने गया था तो उसका 
भो एक फोटो साधारण वेश में बनवा'लिया गया था| यह फोटो खिंच 
जाने के बाद से मैं अपने आप को बलिदान हो चुका ही समझने लगा 
था । अब जीता-जागता बने रहने में, अपनी दृष्टि में ही अपमान और 
लज्ञा अनुभव हो रही थी। यदि २३ दिसम्बर को ही विस्फोट कर देने 
का निश्चय जिद कहा जाय तो इसका कारण मेरी इस भावना को 
ही समझा जा सकता है । 
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भगवती भाई घोष शा के काराज़ और मोहर इत्यादि भेया को लौटा 
कर प्रायः साढ़े आठ-नो तक लौटे | साइकिलें और दूसरा ऐसा सामान 
जो सुविधा से लेखराम, इन्द्रपाल्ष रोहतक और लाहौर न ले जा सकते 
थे, खयालीरामजी गुप्त के मकान पर पहुँचा दिया। साढ़ेनौ बजे, विल्लम्ब 
न करने क विचार से भोजन किये बिना ही बंटरी, तारों के गुच्छे 
और जमीन खोदने के ओऔजार ले हम लोग कौरवों-पाण्डबों के किले की 
ओर पेंदल चल दिये | लेखराम, भागरम, इन्द्रपाल, हंसराज सभी लोगों 
के वहां होने के कारण अच्छी खाली भीड़ थी। हमारे पड़ोसियों न 
मुझसे पूछा--“ठाकुर साहब क्या बात है ? बहुत मेला लग रहा है १” 
“आन मेला समाप्त हो जायगा”--मैंने मुस्तराकर उत्तर दे दिया और 
फिर उन का समाधान किया-- आन रात विज्ञायत जा रहा हूं। 
“धर-गांव के लोग हैं । प्रिल़ने के लिये आ गये है| मानो, फांसी पर 
चढ़ रहा हूं ।” 

साथियों को भूख ज्ञगी थी। शस्ते में 'खारीबाबली? से कुछ 
पूरियां और मिठाई ले ली | हम लोग तार गाड़ने के स्थान पर समय 
से कुछ पहले ही पहुंच गये थे। लाइन पर से सवारी गाड़ी गुज्जर 
जाने की प्रतीज्ञा में खंडहर के एक भाग पर बेठ भूख मिटाने लगे। 
भूख मालूम होने पर भी मैं कुछ खा न पा रहा था। दिन भर और 
उससे पहली रात भी कुछ खा न सकने से मुंह कड़ू वा और अरुचि हो 
रही थी । मुझे कुछ खाते न देख इन्द्रपाल ने टोका--“अरे, इस बलि 
के बऋरे को अच्छी तरह ठूस-टूस कर खिलाओ ! बकरे को खूब खिला 
पिल्लाकर मन्दिर में ले जाया जाता है। भूखा रहेगा तो इस की आत्मा 
तड़पती रहेगी ।/--और मुझे दिखाकर खुद खाता जा रहा था । 

“तू क्या सममता है, यहीं पीछा छोड़ दूंगा ? भूत बन कर आऊंगा 
और तेरी खोपड़ी पर सवार रहूंगा”--मैने हंसी में उत्तर दिया। तब 
क्या मालूम था हमारी उस मण्डज्ञी के अधिकांश साथी भगवती भाई, 
भागराम और इन्द्रगल मुमसे पहले ही चल देंगे । गाड़ी गुजर जाने 
पर हम ल्लोगों ने तार गाड़ना शुरू कर दिया । पिछले दो दिन की हल्की 
बारिश से जसीन नम और नरम थी । दो ही घण्टे में ढाईंसो गज तार 
गाड़ हम ज्ञोग लौट चले । 

लाइन के नीचे बच्चों से आता हुआ तार जहां समाप्त होता था बहां 
से सड़क लगभग दो सौ गज़ दूर थी। सड़क तक की जगह रेतीली और 
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भुग्भुरी थी। मोटर साइकिल को सड़क पर छोड़ देना आवश्यक था। 
भगवती भाई ने शंका की, तुम मोटर साइकिल सड़क पर छोड़ कर 
बौटरी का स्विच दबाने यहाँ तक आओगे | कुछ देर पहले ही आना 
पड़ेगा | घण्टे-डेढ़ घण्टे प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस बीच में 
सड़क पर अकेज्ञी खड़ी गाड़ी पर किसी का भो ध्यान जायगा। हो 
सकता है उस समय कोई रोंद इधर से गुजरे | ऐसे समय कोई आदमी 
साइकिल के समीप होना आवश्यक है जो कुछ जवाब दे सके | कह सके 
कि दिल्ली आते समय गाड़ी बिगड़ जाने के कारण या तेज्न समाप्त हो 
जाने के कारण रुकना पड़ गया है । अकेली पड़ी साइक्लि की चोरी भी 
हो सकती है । तुम बच सकने का अवसर होने पर भी न बब सकोगे ? 


लगभग दो बजे नया बाजार की जगह में लौट आये । थोड़ा बहुत 
रह गया सामान समेटा गया। मैने फौजी अफसर की वर्दी पहन ढी 
ओर अपने दूसरे कपड़े भगवती भाई को संप दिये | पहले यह निश्चय 
था कि इन्द्रपाल, हंसराज और भागशम चार बजे की गाड़ी से लाहौर 
जाँयगे | लेखराम रोहतक लौट जायगा और मगवती भाई गाजियाबाद 
स्टेशनपर जाकर मेरी प्रतीक्षा करेंगे । व[इसगाय की गाड़ी के नई दिल्ली 
पहुँचने का समय छः बजे था | उससे छः-सात मिनिट पहले उसे की रवों- 
पाण्डवों के किले के पीछे से गुजरना था | घटना के बाद यदि में बिना 
बाधा निकल सकता तो मोटर साइकिल्ञ पर सीधा गाजियाबाद चला 
जाता | साइकिल को गाजियाबाद स्टेशन पर छोड़ ऋर में और भगवती 
भाई कल्कत्ते के गंजान शहर में जा छिपते। उन दिनों कन्नकत्त में बड़े 
दिन की घुड़दौड़ के कारण बहुत भीड़ भी रहती है | अपनी-अपनी दिशा 
मे सब लोगों के चत्न पड़ने से पहले भगवती बोले--“साइकित्ञ को 
रखवाली के लिये में तुम्हारे साथ जाऊंगा |” 


सिर्फ साइकिल की रखवाली के लिए भगवती माई को खतरे में 
डालना उचित न जंचा | मेंने उन्हें साथ ले जाने का विशोध कर कहा- 
“अच्छा हो यदि मागराम मेरे साथ जाय ! लड़ाई में कोई गली मेरे 
हाथ या बांह में लगजाने पर भी में बचा रहा तो में पीछे बेठ जाऊंगा 
और वह तेज़ साइकिल चला कर मुझे गाजियाबाद पहुँचा देगा।? 

भागराम तुरन्त तैयार हो गया। वाइसराय की गाड़ी के नीचे 
विस्फोट करने के कारण मुझे प्रायः साइसी समझा गया है, क्योंकि 
मै निश्चित सत्यु का सामना करने गया था। इस दृष्टि से भागराप्र 
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का साहस मेरी अपेक्षा अधिक सराहनीय था । में तो कई दिन से इस 
बात के लिए तेयार ही नहीं बल्कि जूफ रहा था। भागराम इशारा 
पाते ही, एक क्षण में मेश साथ देने के ज्ञिण तयार हो गया । भागराप्त 
साधारण वेश में था | साधाग्णतः उसका स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
जाड़े में इसने एक पुभ्रना फौजी ओवर्कोट कबाड़ी के यहाँ से खरीद 
लिया था | वह इस समय बहुत काम आया । एक पिस्तौल् उसे भी दे 
दिया गया कि मेरे सड़क से आग चले जाने पर अपने ऊपर आये 
संकट का सामना कर सके और दोनों के संकट में पड़ ने पर दोनो लड़ 
सकें | खेर, भगवती भाई को गाज़ियाबाद जाना पड़ा । 

सब लोगों के चले जाने के बाद हम लोग लगभग साढ़े चार बजे 
चुपचाप मक्नान के जीने से उतर आए | मोटरसाइकिल नीचे गल्ली में 
थी। उसे सड़क तक धकेलकर ले गये ताकि गल्ञी का सन्‍तारा भंग न 
हो | सड़क पर गाड़ी को चालू किया । भागगम मेरे पीछे अदली के रूप 
में बैठ गया और हम लोग घटना स्थल के लिए चलन दिये। पहले दो दिन 
वर्षा होती रहने के कारण उस गत सर्दी और कोहरा बहुत था | सड़क 
किनारे बिजली के लेम्प प्रकाश के घुन्धले बिन्दु मात्र जान पड़ते थे । 
मोटरसाइकिल के लम्प का तीत्र प्रकाश भी कोहरे को बहुत दूर तक 
न भेद पा रहा था। शहर के बादर कोहरा और भी घना था | कौरवों 
पाएडबों के छिले के समीप पहुँच गाड़ी खड़ी कर दी | 

सड़क से परे तार गड़े स्थान की ओर जाने से पहले मेंने भागराम 
को सममभा दिया कि वाइसराय की गाईी आने से पहले पाइलट इंजन 
गुज़रेगा । वाइसराय की गाड़ी से कुछ मील आगे पाइलट इंजन लाइन 
की देखभाल के लिए चलता था ताकि लाइन पर कोई गड़बड़ या 
आशंका हो तो वाइसराय की गाड़ी खतरे से पहले ही रोक ली ज्ञा 
सके | लाइन पर से अकेले इंजन और पूरी गाड़ी के गुन्नरने को आहट 
में काफ़ी फरक रहता है। भागराम को बता दिया कि इस इंजन का में 
यों ही निकल जाने दंगा। पाइल्‍लट के लगभग दस-पन्द्रह मिनिट 
बाद वाइसराय की गाड़ी आयेगी तभी में बम्र चलाऊंगा । विस्फोट का 
शब्द होने के बाद यदि लड़ाई-कंगढ़े और गोलियाँ चत्नने को आहट 
मिले और मेरे आने में विलम्ब हं। तो वह मोटर साइकिल चाल करके 
लौट जाये। यदि विस्फोट से पहले ही पुलिस की रोंद करतो गारद 
इधर आने पर प्रश्न किया जाये तो बात बना दे कि कप्तान साहब रोंद्‌ 
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करने आये थे | साइक्लि बिगड़ गई है। वे आगे चले गये हैं और 
लारी भेजने के लिए कह् गए है । 


सूखे कुए के समीप बिजली के दबे हुए तारों का सिरा मैंने खोज 
लिया और अपने साथ लाई हुई हल्की बेटरी उसमें लगा दी ।. गाड़ी 
आने की प्रतीक्षा करने लगा । प्रतीक्षा में समय बिताने का एक साधन 
घड़ी देखकर मिनिट गुजारना भी होता है। सन्‍्तोष रहता है, इतना 
समय बीत गया, इतना शेष है । पर में अपनी घड़ी भगवती भाई को 
सोंप आया था। सर्दी बहुत और कोहरा भी बहुत ही घना था। चुस्ती 
बनाये रखने के लिए मैं बेटरी के चारों ओर चहलकदमी करने लगा। 
ज्यों-ब्यों समय बीत रहा था पौ फटने के प्रकाश के बजाय अन्धेरा और 
भी घना होता जा रहा था। वर्षा से भीगी जमीन से उठा बाष्प वायु 
में जमता जा रहा था। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मथुरा की ओर लाइन 
पर गाड़ी की आहट जान पड़ी | आहट समीप आ रही थी । याद था, 
पहले पाइज्नट आयेगा | आहट घटनास्थल्न पर पहुँच गई परन्तु पाइलट 
इंजन के साथे पर ज्ञगा प्रकाश न दिखाई दिया | आहट नई दिल्ली की 
ओर गुजर गई। सोचा, शायद पाइलट इंजन के सामने प्रकाश 
(सर्चन्ञाइट) न होती हो! या कोहरा और घुन्द इतना घना है कि 
प्रकोश दिखाई नहीं दे सका । अब वाइसराय की गाड़ी , के आने में 
पन्द्रह मिनिट से अधिक समय न था | कोहरे से लदे वायु में व्मन्धकार 
का काल्लापन कुछ कम होकर सफेदी बढ़ गई थी परन्तु ऐसे जसे 
धुती हुई रूई हवा में भर गई हो। दस कदम दूर की भाड़ियाँ भी 
दिखाई न दे रही थीं । सोचा, यदि वाइसराय की गाड़ी के सामने 
लगा तीत्र प्रकाश भी दिखाई न दिया तो निश्चित स्थान पर गाड़ी का 
पहुँचना केसे पता लगेगा ? जेसे भी हो, निश्चय किया, आइट से अनु- 
मान लगाना होगा कि गाड़ी का इंजन निश्चित स्थल पर पहुँच रहा है । 

हपारी योजना थी कि इंजन के निश्चित स्थत्न पर पहुंचते-पहुं चते, 
इंजन के मुंह पर धक्के के रूप में विस्फोट किया जाय | इससे इंजन 
पटरी से नीचे गिर झायगा; जेसे दो गाड़ियोँ के आमने-सामने भिड़ 
जाने पर होता है। मथुग की ओर से फिर लाइन पर आहट सुनाई 
दी | आहट नईंदिल्ली की ओर बढ़ती आ रही थी । कोहरे में आंखें 
फाड़ फाड़ कर मेंने इंजन के सामने लगे प्रजझाश को देखा। कुद्ध न 
दिखाई दिया | अब आहट के आधार पर ही ठीक समय पर बटरी का 
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बटन दाता आवश्यक था। गाड़ी की आहट ब्ल्कुल पास आा गई | 
मैं सांस रोके, बटन पर हाथ रखे अपनी सम्पूर्ण चेतना को कानों में 
समेटे, आहट ठीक स्थान पर पहचानने को ग्रतीक्षा कर रहा था| भेरी 
समभ के अनुसार वह पतल्न आया और मेंने बटन दबा दिया | 

बटन के दवते ही विस्फोट का मय रर धड़ाझा हुआ | सेरी कल्पना 
थी कि विस्फोट के शब्द के साथ ही गाड़ियों के आपल में भिड़्ने और 
गड़गड़ाहट से ढलवान पर लुढ़कने का शब्द होगा । मेरी आशा और 
कल्पना के प्रतिकूत्न गाड़ी के नियमित रूप से, खूब तेज चाल से दौड़ते 
चले जाने की आहट नइदिल्ली की ओर बढ़ गई। असफलता और 
निराशा से मेरा हृदय बेठ सा गया। मेरा अनुमान है, निगशा के ऐसे 
ही धक्के से लोगों के हृदयों की गति बन्द हो जाती होगी। में असफन्त 
निगश, असहाय और भोंचक खड़ा रह गया । 


विस्फोट में से गाड़ी के सही-सल्ामत गुज़र जाने पर यही आशा 
थी कि ज्ञाइन के दोनों ओर कुछ-कुछ अंतर पर पहरे के लिए खड़े 
पुलिस के आदमी मेरी ओर दोड़ पड़ेंगे। मैंने कन्घे से क्टकती पेटी से 
पिस्तौल निकाल हाथ में साथ लिया। दोनों पावों के पंज़ों पर शरीर 
को तौल और आखें फाड़-फाइकर अपनी ओर मपटने वालों को देखने 
की चेष्टा करने लगा। लगभग एक मिनट इसी प्रकार गुज़र गया। 
मन में विचार आया, में व्यर्थ ही पकड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
मोटरसाइकिल की ओर चल पड़ने से पहिल्ले ख्याज् आया, यह अस- 
म्मव है कि पकड़ने वाले न आयें। भागने का अथ होगा कि मेरी 
पीठ पर गोली लगे। मरना है तो पीठ पर गोली खा कर मरना अप- 
मान जनक जान पड़ा | वेले ही खड़ा रहा बल्कि याद है कि साइस से 
मुस्कराने की चेष्टा कर मन ही मन ललकारा--“आओ, जिसे आना 
हो !” डेढ़-दो मिनट इसी अवस्था में बीत गये। न किसी के आने की 
आहट मिली न कोई आता दिखाई दिया । 

में मोटरसाइकिल की ओर चल्न पड़ा परन्तु दो क्दम उठाकर 
पीछे देख लेता कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा ? ऐसे ही पीछे देखता, 
आगे बढ़ता सड़क पर पहुँच गया। मुझे देखते ही भागराम बोला - 
“कुड् नहीं हुआ ९” हाथ हिला कर अपना अज्ञान और असफल्लता 
प्रकट की। “मसाज्ञा कम होगा !?-भागराम ने प्रश्न किया--“दहो 
सकता है ।?--उत्तर दे दिया | 
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लौटने में बहुत देर क्ञगा दी, में परेशान था --“भागराम ने कहा- 
“न गोली चलने की आवाज़ आ रही थी न तुम्हीं आ रहे थे।” 
कुछ बोल नहीं पा रहा था इसलिए टाल दिया--“देख रहा था शायद 
कोई आता हो :” 

मोटरसाइकिल को चालू करने के लिये उसके स्टाटर पर पांव मारा। 
एक बार, दो बार, दप्त-चार स्टाटर पर पुरी शक्ति से पांव मारा | इंजन 
नहीं चत्ता ! में एक और हट गया और भागराप्त ने चने की कोशिश 
की परन्तु मोटरपताइकिज्ञ न चल्ला | भागराम ने विचार प्रकट ऊिया 
कि सर्दी से इंजन जाप्त हो रहा है, ढकेलने से ठीक हो जायगा। इंजन 
को गेयर लगा दोनों ने मिज्कर मोटरसाइकिल को कुछ दूर ढकेल्ा । 
इस पर भी गाड़ी न चत्नी | हम लोग गाड़ो को लगभग दो फ़रलांग 
ढकेल ले गये परन्तु वह चालू न हुई । गाड़ी के मडगार्ड और 
तेल के 25 पर बइती हुई ओब की घारायें मुक्के दिखा भागराप्र ने 
सुकाया-“ओखसघ की बूंदें 'प्लग! में चली गई हैँ | प्लग को खोलकर 
साफ किये बिता साइकिल नहीं चल्लेगी /” इस मुंकलाहट और छट- 
पटाइट में ज्ृगभग पन्द्रह-बीस मिनट गुज़र गये। दोनों में से किसी 
को भी यह न सूका कि साइकिल को कुछ क़दम सड़क से परे ढक्केल 
कर भाड़ियों में डिप। दें और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलें। 
विल्लम्ब का प्रत्यक पतन हमें निश्चित गिरपतारी या पुलिस से मुठभेड़ 
की ओर ढकेला रहा था| वाइपतराय की गाड़ी को घटना स्थल्ञ से नई- 
दिल्ली पहुंचने में छः-सात मिनिट से अधिक न लगने चाहिये थे और 
गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस का तहकीकात के लिये घटना- 
सस्‍्थ्त की ओर दौड़ पड़ना अत्यन्त आवश्यक था । वही हुआ भी । 

सड़क पर मोटरसाइकिल को ढकलते समय घने कोहरे में से 
बहुत से सिपाहयों के एक साथ कदम मिल्लाकर चलने की आहट आई 
“बस अब, रहने दो !”?--मेंने मागराप्त से कहा-- पुलिस या फौज 
शा गई । तुम गाडी के इस तरफ हो जाझ्यो। गोली चलने पर तुप् 
बठ जाना और साइकिल की आड़ ले अपने आपको बचाते हुए अधिक 
से अधिक आदमियों को गिराने की कोशिश करना । पहले मैं सामने 
से गोज्ञी चल्नाऊंगा 


सिपाहियों के कदमों की आइट तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। 
कोहरे और धुंध में से गारद की घु घली-घु घली कत्क भी दिखाई दी। 
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उनका अफसर गारद से दो क़दम आगे चल रहा था । गारद के कन्धों 
पर राइफलें थीं। मैं तन कर सड़क पर एक ओर खड़ा हो गया कि 
गारद के बिल्कुल समीप आ जाने पर गोली चल्लाऊंगा ताकि निशाना 
चूके नहीं और पहल कर के फटाफट दो-तीन को गिग दूं । 

छाज डस बात को सोचने पर समझ शआता है कि पुलिस स बचने 
कय बहुत सीधा ढंग उस सम्रय चुपचाप भाड़ियों में छिप जाना ओर 
गारद के गुजर जाने पर दिल्ली की ओर चल पड़ना ही होता ! खेर हुआ 
यह, गारद आठ ही दल कदम पर थी। आगे चलते हुये अफसर को 
नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी । मैंने जेब में पड़े पिस्तौल को मजबूती से 
थाम लिया | गारद्‌ दो कदम और आगे बढ़ी | सहसा अफसर ने ऊंचे 
और कड़े स्वर में हुक्म दिया--“आइईज़ राइट !” 

पिस्तौल थामे मेरा हाथ जेब से बाहर निकलता-निकरूता ठिठक 
गया। में समझ गया कि हुक्म गोली चलाने का नहीं बल्कि सलाम 
करने का है | पत्न भर में में स्थिति समझ गया, अफसर ने मुझे संदिग्ध 
या अपराधी नहीं बल्कि अपने से बडा अफसर और भागराम को मेरा 
अरदली समझ लिया है । उसका ऐसा समम लेना अस्वाभाविक भी नहीं 
था क्‍योंकि भेरी बरदी के कन्धों पर “मेजर” के पद के चिन्ह लगे हुए 
थे। शायद उसने समझा है कि मैं उससे पहिले ही। मोटरसाइकिल पर 
घटनास्थल की ओर आ गया हूं । मैंने अफसराना गम्भीरताऔर कायदे 
से ठोढ़ी रुका कर गारद की सलामी स्वीकार कर लो। गारद माच 
करते हुए आगे बढ़ गई । 

५खुब रहा”--मैंने भागराम को सम्बोधन किया - फिर मोटरसाइ- 
किल ढऊेलो । देखें, आगे क्या होता है !” हम लोग बारीबारी से गाड़ी 
को दिल्ली की ओर ढकेल्लते गये । जेल के सामने पहुँच मैंने गाड़ी ढकेलने 
के लिए भागराम को ही दे दी क्‍योंकि सड़क पर आते-जाते लोग 
दिखाई देने लगे थे । हम लोग 'फंज़ञ्ज्ञारः में पहुँच गये । यहां कोत- 
वाली के समीप ही एक मोटर और मोटरसाइकिल ठीक करने का कार- 
खाना था। एक व्यक्ति रजाई मे सिकुड़ा कारखाने के बभमदे में पड़ा 
था । भागराम ने उसे कड़े स्वर मे पुकार कर जगाया और बोला-- 
“कप्तान साहब का साइक्रिल खराब हो गया है। इपे चालू करके 
रकखो । आदमी आकर ले जायगा।” 

सू्य उदय हो चुका था परन्तु बाज़ार में भीड़ न थी। हम 
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दोनों 'चांदती-चौक' चले गये। अब मुझे और भागराम को भी बहुत 
थक्रावट अनुभव हो रही थी। चार मील मोटरसाइकिल ढकेली थी | 
पिछली रात भर सो नहीं पाये थे। मैं तो अड्ताज्ञीस्त घण्टे से अधिक 
समय से न सोया था, न कुछ खा सका था । पांव उठाना दूभर जान 
पड़ रहा था। कुछ खाकर शरीर में सामथ्य ज्ञाना आवश्यक सममझा | 
हम दोनों उस समय के बहुत सम्मानित होटल “मानसरोवर? में गये | 
भाग्य की बात. भगवती भाई ने मेरी जेब में दस-पंद्रह रुपये जबरदस्ती 
छोड़ दिये थे। भागराम ने सलाह दी--“कच्चे अन्डे खाऋर खुब गरम 
दूध पीना ठीक होगा।” हम दोनों अल्ग-अलग जेज़ों पर बेठे क्योंकि 
अरदली और साहब का एक जगह बेठना उचित न था | 

मुके भूख तो तब भी नहीं मालूम हो रही थी। सिर चकरा रहा 
था और मुंह ऐसे कड़वा था मानो चिरायता पिया हो मैंने जबरदस्ती 
छः कच्चे अंडे तोड़ कर निगल लिये और गरम गरम दूध पिया । कुछ 
देर होटल में विश्राम करते रहे परन्तु वहाँ कितनी देर बेठा जा सकता 
था ? हम लोग बाज्ञार में आ स्टेशन की ओर चलने लगे। देहली में 
अब हम लोगों का कोई स्थान न था। फौजी झफसर की वर्दी में में 
जाता भी कहाँ ? जिसके यहाँ जाता वह स्थिति भांपकर घबरा जाता । 
भगवती भाई गाज़ियाबाद स्टेशन के वेटिंग रूम में हमारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे परन्तु वहाँ पहुँचने का साधन, मोटरसाइकिल धोखा दे गई थी । 
रेल गाड़ी से गाजियाबाद जाने का मतलब था, दिल्ली स्टेशन से गाड़ी 
पर सवार होना | 

मेरे शरीर पर 'मेजर' की बरदी तो थी परंतु इस वरदी और मेरी 
फौजी टोपी पर लगे हुए पीतल के चिन्ह मुझे मुसीबत में डाल सकते 
थे। यह चिन्ड हिन्दुस्तान सोशल्विस्ट रिपडिज्कन आरमी”' की मोहर 
के आकार के थे और इनमें तर, 5. 7२. ४. अक्षर स्पष्ट पढ़े जा 
सकते थे | वर्दी पर यह चिन्ह लगाने का अभिप्राय हो यह था कि 
हम आतंकवादी अपराधी के रूप में छिपकर काम नहीं कर रहे 
बल्कि स॒तन्त्रता के युद्ध में विदेशी सरकार से लड़ रहे हैं | अच संकट- 
सस्‍्थज्ष से वचऋर निकल आते पर यह चिन्ह ही आशंका का कारण थे | 
दूसरा डपाय भो नहीं था। इसी हालत में दिल्ली स्टेशन पर पहुँचा । 
में रोब और उपेक्षा का व्यवहार कर रहा था। भागराम ने मेरे लिए 
फ्रस्टक्लास का और अपने लिए थर्डक्ल्ास का टिकट ख़रीदा। में कदम 
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कदम पर संदेह किया जाने और पुलिस से गोली चलने की आशं रा 
अनुभत्र कर रहा था परन्तु व्यवदार नितानन्‍्त स्वाभाविक बताये था। 
आखिरी अड्चन गाजियाबाई जाने वात्ती गाडी के कमरे में क़रम 
रखने पर आई । एक गोरा सिपादी फ़स्टेक्लास के बर्थ पर मजे में लेटा 
अखबार पढ़ रहा था। वह भज्ञा मेरी बरदी के विचित्र बिल्लों को केसे 
न भाँपता ? गाड़ी में मेरे क्रम रखते ही उसने मेरी ओर तिरछ्छी आखों 
से देखा और कूदकर एक दम खड़ा हो गया। सल्लाम क्रिया और 
फरटक्लास में लेटे हुए पकड़े जाने के भय और संकोच में सिर कुका 
बादर चल्ना गया | 

गा दिल्ली स्टेशन से बहार निकल जाने पर आश्वान्तन हुआ 
कि फिल्ञदानज्न तो बचे | गाजियाबाद स्टेशन पर गाड़ी लगभग १० बजे 
पहुँची होगी | मुमे देख भगवती भाई विस्मय से आबाक रह गये। 
मुझे ७ बजे से काफी पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। रास्ते भर मेरे 
मन में यही आशंका थी कि भगवती भाई ने ७छ के बजाय ८ तक प्रतीक्षा 
की होगी | इसके बाद उन्हें चले ही जाना चाहिए था परन्तु वे वेटिंग- 
रूम में कुरसी पर बेठे अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देख आंखों ही आंखों 
में उन्होंने प्रश्न किया, कैसे या क्‍या ? मैंने हाथ के नकारात्मक सकेंत 
से उत्तर दिया--“कुछ भी नहीं ।” 


भगवती भाई को सन्देह हुआ था कि शायद हंसराज़ की बैटरी ने 
धोखा दिया | मैंने बताया कवि विस्फोट तो बहुत ज़ोर से हुआ परन्तु 
गाड़ी को शायद कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा । बल्कि मोटरसाइकिल 
ही फेल हो गई । वहाँ से पेद्ल लौटना पडा और दिल्ली से गाड़ी में 
आये | मुझे मर गया समझ कर भगवती भाई के चेहरे पर मातम को 
. जो मुर्दनी छा गई थी, वह मुझे देख और वास्तविकता जान कर दो 
मिनिट में दुर हो गई | मेरी पीठ पर हाथ मार मुस्करा कर उन्हों ने 
कहा--“]२९४ए४० ॥ए 70, शै० शांत 80 4६0 ०४०४7 (चिन्ता मत करो; 
फिर कोशिश करेगें )। 

भागराम सुत्रह सर्दी ल्लग जाने से बहुत असुविधा अनुभव कर 
रह था। उसे सीधे लाहौर भेज दिया कि इन्द्रपाल के यहाँ जाकर 
आराम कर सके। मैं और भगवती भाई फिर उसी पेसेन्जर गाड़ी में 
जा बेठे.। गाड़ी हर स्टेशन पर ठहरती, धीमी चाल्न से मुरादाबाद की 
ओर जा रही थी। भगवती भाई सूट पहने हुए थे। मैंने फौजी वर्दी 
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उतार अपने साधारण कपड़े पहन लिये | हम दोनों का ही मन बहुत 
बुझा हुआ था। दोनों गाड़ी में चुपचाप लेटे रहे । हमारी गाड़ी के 
मुरादाबाद स्टेशन पर पहुँचते ही अखबार बेचने वालों की ऊंची 
पुकारें सुनाई दीं--“ताजञा परचा। बड़े ल्ञाट की गाड़ी के नीचे बम चत् 
गया ! रेल की पटरी डड़ गई | स्पेशल टन का एक डब्बा उड़ गया ! 
एक आदसी मारा गया |” हमें विस्मयपूण्ण उत्साह हुआ । 


हमारी पेसेन्जर से एक या डेढ़ घन्टे बाद दिल्ली से चलने वाली 
एक्सप्रेस गाड़ी से घटना के बाद तुरन्त छपे अखबारों के विशेषांक 
हम से पहले ही मुरादाबाद पहुँच गये थे। यह एक्प्रप्रेत गाड़ी हमारी 
पस्तेन्जर को पीछे छोड़ आई थी | विशेषांक पढ़ा, मालूम हुआ कि बम 
विस्फोट वाइसगय की स्पेशलट्रेन के खाना खाने के कमरे के नीचे हुआ 
था । इस कमरे में केवल नीचे का लोहे का ढांचा ही बच रहा था शेष 
सब टुकड़े-टुकड़े होकर हवा में उड़ गया। रेल की पटरी का छ. फुट 
के लगभग टुकड़ा भी टूट कर दूर जा पड़ा था | गाड़ी बहुत तेज चाल 
में होने के कारण उस टूटी हुई जगह के ऊपर से खिंचती चल्ली गई । 
वाइसराय का सेक्रेटरी खाना खाने के कमरे के साथ के ही कमरे में 
था | बह धमाके से बेहोश हो गया। एक बरा दिल्‍ली समीप आती 
जान खिड़की खोल बाहर भांक रहा था। उसका मुँह जल गया। 
वाइसराय का कमरा विस्फोट को जगह से आगे निकल चुका था| वे 
धमाके से अपने बिस्तर में उछल पड़े। गाड़ी स्टेशन पर झूकते ही 
त्रिपालों से ढाँक दी गई ताकि गाड़ी को जख्मी हाज्ञत में देखने से 
जनता पर बुरा प्रभाव न पड़े। बाइमराय गाड़ी से डतरते ही अपने 
महल्न( गवनमेंट हाउस ) में जाने से पहले, अपनी प्राण रक्षा के लिए 
भगवान को धन्यवाद देने गिरज्ञाघर पहुँचे थे । 


घटना की वास्तविकता जान हम लोगों की जान में जान आई । 
आपस में बात बर सनन्‍्तोष अनुभव किया कि यदि कोहरे के कारण 
इंजन दिखाई देना असम्भव न होता तो विस्फोट ठीक इंज्नन के सामने 
होता और पूरी गाड़ी तहस-नहस हो जाती । हम लोग मुरादाबाद में 
उतर गये और उसके बाद आने वाली 'ेहरा-एक्सप्रेस' में कल्षकत्ते 
के लिये रवाना हो गये। घटना का समाचार हम से पहले कलकत्ते में 
पहुँच चुका था। सुशीला जी से मिले। यह जान कर कि हम लोग 
थोड़ा-बहुत काम कर आये हैं, उन की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। 
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कलकत्तें में लाहौर से कांग्रेस अधिवेशन के समाचार आ रहे थे। वाइस- 
राय को गाड़ी पर आक्रमण के समाचार से कांग्रेस के अधिवेशन में 
इक्ट्टा हुआ जन-समुदाय प्रसन्नता और उत्पाइ से बावल्ञा हो उठा । 

गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन के आरस्म में ही एक प्रस्ताव 
वाइसराय पर आक्रमण करने वाले लोगों की निन्‍्दा, वाइसराय के 
प्रति सहानुभूति और उनकी प्राण रक्षा के ज्िय भगवान को धन्यवाद 

ने का स्वयं उपस्थित किया । गांधी जी के इस प्रस्ताव में वाइसराय 

पर आक्रमण करने वाले लोगों को कायर ( ००४४०० ) और उन के 
काम को जघन्य ( 0९5६70।9 ) कहा गया था। हम लोगों को 
गालियां देकर गांधी ज्ञी ने बहुत करूण शब्दों में अधिवेशन में उप- 
स्थित सदस्यों से प्राथना और अनुरोध किया कि वे उन के प्रस्ताव का 
विरोध किये बिना, उसे स्व सर्म्मात से स्वीकार कर लें । 

गांधी जी के प्रति ज्ञनता की अंधश्रद्धा, उनके व्यक्तित्व के प्रति 
असीम आदर ओर कांग्रेस नेताओं द्वार गांधी ज्ञी की मान रक्षा की 
अनेक अपीलों के बावजूद जनता इस प्रस्ताव पर बौखला उठी । अधि- 
वेशन में उपस्थित १७१३ सदस्यों में यह श्रस्ताव केबल ८१ के बहुमत 
से ही पास हो सका | इस ८९ के बहुमत में भी कितने आदमियों को 
वास्तव में क्रान्तिकारियों के काम से विरोध था, यह अनुमान कर 
लेना कठिन नहीं । उस समय पंजाब में कांग्रेस की प्रमुख नेता श्रीमती 
सरलादेवी चोधरानी ने साव जनिऋ रूप से स्त्रीकार क्रिया था कि वे 
ऐसे बीसीयों आदमियों को जानती हैं, जिन्हों ने गांधी जी के नाराज़ 
'हो जाने की आशंका से ही प्रस्ताव के पक्त में अपना मत दिया है। 

हम लोगों के सामने अब फिर दल से सम्बन्ध जोड़ने और अपने 
लिए एक नया स्थान जमाने का प्रश्न आया । इस बार में कलकत्ते के 
'सेन्टूल-एवन्यू? में श्री सुरेन्द्र विद्यालक्लार के यहां ठहराया गया था। 
मैं सुरेन्द्रजी को देखते ही पहचान गया। वे गुरुकुल कांगड़ी में मुझसे 
दो-तीन कन्षा ऊपर पढ़ रहे थे। मेंने अपना वास्तविऋ नाम-परिचय देना 
आवश्यक न समझा | उन्हें केवल इतना बता दिया गया था कि में 
क्रान्तिकारी हूँ और दिल्ली की घटना के कारण मुझे फरार हो जाना 
पड़ा है । भगवती भाई तीन-चार दिन बाद कलकत्त से लखनऊ के लिए 
चत्त दिये। अब हमारा विचार लखनऊ में अड्डा जमाने काथा। 
वाइसराय की गाड़ी के विस्फोट की आयोजना में मेरे स्वास्थ्य पर 
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काफ़ी तनाव पड़ा था। इसलिए उन्होंने मुझे चार-पांच दिन सुरेन्द्र जी 
के गृहस्थ में विश्राम के लिए छोड़ दिया | 

निश्चित दिन, पुर्व॑ निश्चित गाड़ी से में लखनऊ पहुँचा । भगवती 
भाई स्टेशन पर मिल गये, उन्होंने लखनऊ के “अप्रीनाबाद पाक! में, 
सालोमन कम्पनी की दुकान के पास, ऊपर की मंजिल में एक कमरा 
क्रियये पर ले लिया था । उस समय लखनऊ की बस्ती आज जेसी घनी 
न थी । हमने कमर दुस-ग्यारह रुपण महावार पर लिया था। आज वह 
शायद्‌ १००) में भी कठिनाई से पिल्ेगा | मैंने आते ही एक साइनबोर्ड 
बनवा लिया “सेनिटरी सपत्ायर्स” और उसे दोमंजिले में अपने कमरे 
के सामने लटका दिया। पड़ोसियों ने और नीचे के दुकानदारों ने इस 
साइनबोड का कुछ अर्थ न समझा । प्रश्न किया, आप लोग क्या काम 
करते है? उन्हें समझाया कि हमारा सामान प्राय: अस्पतालों, कारखानों, 
स्कूल-कालिजों और रईसों की कोठियों में ही ज्षग सकता है। उन्हें 
सेनिटरी के सामान के सचित्र सूचीपत्र भो दिखाए। बन दिनों 'फ्लश 
सिस्टम' और 'वाशबेसिन'! आदि लखनऊ-अमीनाबाद के लोगों के लिए 
भी अद्भुत वस्तुए' थीं | में कल्कत्ते से चलते समय सेनिटरी का सामान 


किक 


बेचने वाली कम्पनियों से ऐसे समान के सूचीपन्र लेता आया था | 


रहने की नयी जगह तो हम लोगों ने बना ली। अब प्रश्न था, 
दुल् और भया का निर्णाय न मानने के बाद उन के सामने जवाब- 
दे ही का। अपनी दृष्टि में हम लोग दुज्ञ का निर्णय न मानने के लिए 
लज्जित नहीं थे। पिछले दो महीने के अनुभव से यह भी जान चुके थे 
कि भेया का मिजाज़ काफ़ी गर्म है। प्रश्न यही था कि बदमज़गी का 
अवसर आये बिना मामला सुलक जाये और भविष्य में सहयोग से 
काम हो सके । इतना तो निश्चित ही था कि पहली मुलाज्ञत में भेया 
एकदम बिगड़ उठेंगे। में और भगवती राई एक साथ'ही जाकर मिलते 
तो वह दोनों से ही बिगड़ते इसलिए उचित जंचा कि पहले में जाऋर 
मिलू और परिस्थिति भगवती भाई को बता द, । 
में दो जनवरी के दिन दिल्ली पहुँचा। और न्यू हिन्दू होस्टल? में साथी 
'ग्रो७ नन्‍्दकिशोर निगम के यहाँ केज्ञाशपात का पता लेने गया। अब- 
सरवश वहाँ भेया ही मित्न गय । दुसरे साथियों के सामने उन्होंने मुझ 
से साधारण गम्नोरता से बात की | इसी से समझ गया कि उनके मन 
में नाराजगी है। साधारणत: मुज्ञाकात के ससय वे मुस्करहूट और 
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आत्मीयता से ही सम्बोधन करते थे | बात करने के लिए बे मुझे यमुना 
किनारे एऋआन्‍्त में ले गये और पूछा--“निर्णय के विरुद्ध तुम लोगों ने 
विस्फोट क्‍यों किया ??” 

मैने बहुत स्पष्ट बात की-- जहाँ तक निर्णय के विरुद्ध काम 
करने का प्रश्न है में अपराधी हँँ। इस विषय में दल जो कुदड्ध फेसला 
करेगा, मुझे शिरोघाय होगा । भगवती भाई ने मेरे इस कार्य का विरोध 
किया था परन्तु मैंने इनकी भी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे विचार में 
इस घटना का राजनेतिक महत्व, विस्फोट कांग्रेस अधिवेशन से पहले 
करने में ही था | लाहौर कांग्रेस में जनता पर इस घटना क्ा जो प्रभ 
पड़ा है, उससे मेरा विचार ठीक ही प्रमाणित हुआ / **? 

“तुम्हारे विचार का क्या मतलब (”--भैया अपना क्रोध सम्भालने 
के लिए ओंठ काटते हुए बोले--“तुम्हारा विधार क्या दल के निर्णय 
से भी बड़ा हो गया अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो दल में तुम्हारा 
क्या काम ९ जाओ, जो करना है करो! यह तुम्ध्षगी बेजा हरकत थी 
कि ज्ञब इस प्रश्त पर विचार हो रहा था, तुम बहाना बना बर उठ 
गये | जधे हम सब लोग मूर्ख हों और व्यथ बकवास कर रहे हों 
-- उनको अखें क्रोध में लाल हो गई । 

मेने विनय से कहा-'मीटिंग से उठ आने का कारण विचार में भाग 
लेने के प्रति उपेक्षा नहीं थी । असली बात यह थी # बिजली का तार 
खरीदना था। देर होने से दुकानें बन्द हो जाती ।” मैंने यह भी कहा- 
“एक कारण यह भो था कि घटना दो बार स्थगित हो चुकी थी। मुझे 
आशंका थी कि भगवती भाई को छोड़कर हमारे दसरे साथी यह न 
सममने लगें कि में जान बचाने के लिए बहाना कर रहा हूं। मैंने दल 
के निर्णय के विरुद्ध काम किया है! यदि आप भविष्य म॑ मेरा विश्वास 
करके ज्ञमा कर सऊते हैं तो ज्गाफएर दीजिए वरना आप या दल 
जेसा उचित समझे [”---नेंने जेब से पिस्तौल निफाज्न कर उनके सामने 
रख दिया--“में दल के सामने आत्मसमपण करता हूं।” 

भेया ने क्रोध में ओंठ काटकर अंखों में छुज्क आये आँसू रुपाल 
सेपोंछ लिये। मेरा पिस्तौल मुझे लौटाते हुए बोले--“रखों रखो इसे !” 
भेया का यह स्वभाव ही था कि अपने आद्भियों पर आश क्रोध दबाने 
से उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे। क्रोध में उन की आँखे त्ञाल तो 
जरूर हो जानी थीं परतु वह आपे से बाहर न हो जाते थे। मैंने 


१४२ | सिहावल्ोकन 


विचार प्रकट किया कि गांधी जी ओर कांग्रेस ने बाइसराय पर 
आक्रमण को जो निन्‍दा और आलोचना को है, उसका उत्तर देना 
आवश्यक है। जनता के सामने अपने विचारों और कार्य-क्रम को रखने 
यह बहुत अनुकूल अवसर है। काग्रेस ने २६ जनवरी का दिन 
पूर्रास्वराज्य की घोषणा के लिए निश्चित किया है। हमें भी उसी दिन 
अपनी घोषणा प्रकाशित कर उस्ते देश भर सें बांटने की योजना करनी 
चाहिये भगवती भाई से मैं इस बारे से बात करके गया था | मैंने यह 
भी कहा कि वे उचित समझें तो मैं और भगवती भाई एक विस्तृत चीज़ 
इस बारे में लिख डालें। वे और दूसरे साथी उसे स्त्रीकार कर लें तो 
उसे छपवा लिया जाये। भैया ने इस बात का अनुमोदन बहुत उत्साह 
से किया और मेरे साथ ही लखनऊ चलने के लिए तैयार हो गये | 


अमीनाबाद के मकान में हम लोगों ने इस घोषणा के बारे में खूब 
विचार कर मूल विषय निश्चित कर लिये | उन्हीं दिनों गांधी जी ने 
अपने साप्ताहिक पत्र “यंग इंडिया! में एक लेख '(7] (0 ॥86 80779? 
(बम का मार्ग) लिखा था। हम लोगों ने अपनी घोषणा का शीर्ष 
रखा, 7?9|05090ए7 ०6 (७6 80790! (बम का दर्शन) । इस घोषणा 
की मूल बातों को यहां उद्धृत कर देना अप्रासगिक न होगा | 
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“बाइसराय पर आक्रमण की घटना के बाद कांग्र्स और गांधीजी 
ने क्रान्तिकारियों की आलोचना और निन्‍्द्ा का एक वंचंडर खड़ा कर 
दिया है। क्रान्तिकारी अपने विचारों की आलोचना और विचार- 
विनिमय से नहीं कतराते परन्तु हमारे विरुद्ध दुष्टचार द्वारा जो लांछुन 
लगाये ज्ञा रहे है, उन का निराकरण करना और ज्ञनता के निणोय के 
लिये वास्तविक स्थिति प्रकट करना आवश्यक है। 


“क्रान्तिकारियों पर हिंसात्मक होने का लांछन क्षगाया जाता है। 
हिंसा ओर अहिंसा का अथ क्या है ? हिंसा का अर्थ है, शारीरिक 
चल दाता अन्याय करना। क्रान्तिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं 
साधारणत: अहिंसा का अभिप्राय सममा जाता है, स्वयं कष्ट उठा 
कर अपने प्रतिद्वन्दी का हृदय आत्मिक शक्ति द्वारा बंदल कर वेयक्तिक 
ओर राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करना। क्रान्तिकारी भी अपने विश्वास 
के अनुसार न्याय की मांग करते हैं, डसके लिये अनुरोध और तक 
करते हैं| वे उद्द श्य के लिये अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करते हैं और अपने उद्देश्य के लिये कष्ट उठाने या 
बलिदान हो ज्ञाने में किसी से पीछे नहीं हैं । क्रान्तिकारियों के विचार 
ओर व्यवहार से आप सहमत हों या असहमत परन्तु उनके व्यवहार 
को हिंसा कह देना अनुचित है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिये आग्रह 
करना | सत्य के लिए आग्रह केवल्न आत्मिक बत्न से ही क्‍यों किया 
जाय ? शारीरिक बल्न से भी क्‍यों नहीं ? क्रान्तिकारी अपने विश्वास 
के अनुसार सत्य, न्याय और देश की स्वतंत्रता के लिये कोई भी कोर 
कसर छोड़ देना उचित नहीं समभते। वे अपनी सम्पूरा आत्मिक, 
नंतिक और शारीरिक शक्ति को उह्द श्यपूर्ति में लगा देते है। गांधी 
जी तथा कांग्रेस के मार्ग में और क्रान्तिकारियों के माग में हिंसा और 
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अहिंसा का भेद नहीं, भेद इस बात का है कि गांधीवारी च््द्श्य पूर्ति 
के लिए केवल आत्मिक शक्ति का ही प्रयोग करना चाहते हैँ और 
क्रान्तिकारी अपनी सभी प्रकार को शक्ति और सम्मव उपायों का | 


“क्रान्तिकारियों का विश्वास है हि देश को जनता को मुक्ति केवन् 
क्रान्ति द्वाग ही सम्भत्र है | क्रान्ति से हमारा अभिप्राय केवल जनता 
और विदेशी सरकार में सशस्त्र संघर्ष ही नहीं है। हमारी क्रान्ति का 
लक्ष्य एक नवीन न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस क्रान्ति का 
उद्दे श्य पूंजीबाद को समाप्त कर श्रेणीदीन समाज की स्थापना करना 
और विदेशी और देशी शोषण से जनता को मुक्त कर आत्म निर्णाय 
द्वारा जीवन का अवसर देना है। इसका उपाय शोषदझों के हाथ से 
शासनशक्ति लेकर मजदूर श्रेणी के शाघतन की स्थायना ही है | 

“देश का युवक बर्ग आज क्रान्ति के द्वार पर खड़ा है। वह मान- 
सिकर दासता और साम्प्रदायिक रूढ़िवाद की कड़ियों को तोड़ फेंकना 
चाहता है | वह क्रान्ति के दर्शव/ की ओर बढ़ रहा है । उसकी यह 
प्रवृत्ति उसमें विदेशी दासता के प्रति घृणा और संघ की आग पेदा कर 
रही है। वह अपनी इस आग में अन्यायी और शोषक को भस्प् कर देना 
चाहता है। अन्याय और शोपण के प्रति युवक का विद्रोह ही आतंक- 
वाद का रूप ले रहा है। आतंकवाद साव जनक क्रान्ति का पठिला कदम 
मात्र है। इसे पूर्ण क्रान्ति नहीं कहा ज्ञा सकता परन्तु इसके बिना क्रान्ति 
आरम्भ भी नहीं हो सकती | संसार भर की क्रान्तियों का इतिहास इसी 
माग पर चज्ञा है। आतंकवाद अन्यायी शोषक के हृदय को दहलाता है 
ओर पीड़ित तथा दत्षित जनता को प्रतिकार द्वारा आत्मविश्वास, उत्साह 
ओर साहस देता है। हमारा लक्ष्य आतंकवाद नहीं है। आतंक छा सार्ग 
क्रान्ति में परिशित होगा और क्रान्ति सबेसाधारण जनता की सामा- 
जिक, राजनैतिक और आर्थिक स्त्रतंत्रता में परिणित होगी । 

“क्रान्तिकारी क्रान्ति के मार्ग में हो विश्वास करते हैं | बे देश की 
जनता को इसप्ती मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और इसी के लिये प्रकट 
ओऔर गुप्त रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। क्रान्तिकारियों के सामने संसार भर 
की दलित और शोषित जातियों की मुक्ति के संघर्ष मार्गद्शंकर के रूप में 
मौजूद हैं । शोषितों और दल्तितों ने निरन्तर संघर्ष से सदा शोषक्ों को 
ही पराजित किया है। भारत के क्रान्तिकारी भी अपने लक्ष्य में अवश्य 
सफल होगें । कांग्रेस का मार्ग क्‍या रहा है ? आज कांग्रेस अपना 
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लक्ष्य 'स्वराज्य' से बदलकर पूर्ण स्व॒तन्त्रता' घोषित कर रही है। अब 
कांग्रस से यही आशा की जानी चाहिये थी कि वह विदेशी सरकार 
से युद्ध को घोषणा करे परन्तु कांग्रेस विदेशी सरकार से लड़ने वाले 
क्रान्तिकारियों पर ही चोट कर रही है । कांग्रेस की पहल्ली चोट क्रान्ति- 
कारियों द्वारा १३ दिसम्बर १६२६ को वाइंसराय पर आक्रमण की 
निन्‍्दा है । यह प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया और इसे पास कराने के 
लिए उन्‍्हों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दस वष से गांधी जी और 
कांग्रेस जनता को प्रेम और सदभावना द्वारा विदेशी सरकार के हृदय 
परिवतन का उपदेश देते आ रहे हँ। गांधी जी देश की शत्रु विदेशी 
सरकार के प्रतिनिधियों को तो मित्र कह कर सम्बोधन करते हैं परन्तु 
देश की स्व॒तन्त्रता के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले क्रान्तिकारियों 
को 'कायर' और उन के काम को 'जघन्य! कह कर गालियां देते हें । 
गांधी जी का यह श्रस्ताव कांग्रेस में किस प्रकार पास कराया गया ? 
जनता को गांधी जी के रूठ जाने ओर कांग्रेस छोड़ देने की धमकियाँ 
दी गई। तिस पर भी १७१३ की उपस्थिति में से गांधी जी के प्रस्ताव 
को केवल ८१ का ही बहुमत मिल सका। यह घटना इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि जनता किसके साथ है। गांधी जी के प्रस्ताव की 
यह दशा उस कांग्रेस के अधिवेशन में हुईं जो अहिंसा को सिद्धान्त 
रूप से माने हुए हैं । देश की विराट जनता का विचार क्‍या है ९ यह 
समभ लेना कठिन नहीं है । 


“गांधीजी ने कांग्रेस में दिये अपने भाषण को दी कल्ट आफ बम! 
के नाम से अपने पत्र यंग इण्डिया में भी प्रकाशित किया है। यह 
लेख तीन अंशों में हैं । एक--उन का विश्वास, दसरा--उन की राय 
ओर तीसरा--उनका तक । गांधी जी के विश्वास के विषय में हमें कुछ 
नहीं कहना क्योंकि विश्वास का सम्बन्ध युक्ति से नहीं होता। हम 
उन की राय और तर्कों पर ही विचार कर सकते हैं | गांधी जी का 
कहना है कि उन के दस वर्ष के राजनतिकऋ नेतृत्व मे देश की जनता ने 
अहिंसा के सिद्धान्त को अपना लिया है| देश की जनता गांधी जी के 
प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट करती है, इसमें सन्देह नहीं परन्तु 
इस का अथ यह नहों कि जनता उन के राजनंतिक विचारों की 
अनुगामी है। जनता अधिकांश में अशिक्षित है और राजनेतिक दृष्टि 
कोण से विचार ही नहीं करती | वह गांधी जी को एक आध्यात्मिक 
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ओर धार्मिक महापुरुष के रूप में देखती है और गांधी जी के विचारों 
को सममने की चिन्ता ही नहीं करती । गांधी जी न तो जनता को अवस्था 
ओर न उसके विचार जानते हैं | गांधी जी का सम्बन्ध जनता से 
समूद के रूप में, व्याख्यानों की बेदी से दर्शन देकर होता है। कितने 
वर्षों से उन्होंने कभी पीड़ित किसानों-मज़दूरों और भूखे मग्ते सफेद- 
पोशों के बीच बैठ कर न बात की है और न उन की भावना को सममा है । 
हमारे देश की जनता संसार के दूसरे मनुष्यों के समान ही है। अपने 
शत्र से प्रेम करने के जादू को वह नहीं समझते | जनता जिससे प्रेम 
करेगी उसका साथ भी देगी । जिससे दुख पायेगी, उससे घ्चणा करेगी 
ओर लड़ेगी । लड़ाई प्रेम से नहीं घृणा से होती है। अन्याय और पाप 
से लड़ने के लिये उस से प्रेम नहीं घृणा करना आवश्यक है| हमारे देश 
की जनता इसी प्राकृतिक नियम को मानती है| 

“गांधी जी का दावा है कि प्रेम द्वारा शत्र को जीतने के सिद्धान्त 
में उनका विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जा गहा है | हम पूछना चाहते हें, 
अब तक उन्‍्हों ने प्रम से देश के कितने शत्रओं का हृदय परिवतन कर 
लिया है ? क्या उन्हों ने ओडवायर, डायर, रीडिंग या इरबिन; किसी 
का भी हृदय जीत कर उन्‍हें भारत का मित्र बना लिया है ? उन का 
दावा तो है पूरे ब्रिटिश राष्ट्‌ का हृदय जीत लेने का ? 

“यदि बाइसराय की गाड़ी के नीचे बम का विस्फोट ठीक ढंग से 
हो जाता तो गांधी जी की आशंका के अनुसार क्या अनर्थ हो जाता ? 
वाइसराय जख्मी हो जाते या मर जाते और वाइसराय से भारत के 
राजनेतिक नेताओं को मुलाकात न हो पाती | इस मुलाकात सें हुआ 
कया ? देश के राजनतिक नेता औपनिवेशिक स्वराज के लिए बाइस- 
राय के सामने जाकर एक बार और गिड़गिडाये । पिछले वर्ष कल्षकत्ता 
में सरकार को संघर्ष को चुनौती दे देने के बाद हमारे नेताओं का 
सरकार के सामने गिड़गड़ाना क्‍या उचित था १ यदि यह न होता 
तभी अच्छा था । 

“यदि इस विस्फोट से लाहौर और मेरठ षड़यन्त्रों के मामलों और 
भुसावल के दमन के लिए जिम्मेवार मारत का शत्रु मर जाता तो अच्छा 
ही था | गांधी जी और नेहरू अपने आप को चतुर राजनीतिज्ञ समभते 
हे परन्तु कूटनीति में उन्हें वाइसराय से मंह की ही खानी पड़ी। 
साइमन कमीशन के विरोध में जो राजनेतिक एकता भारत के सब्र दलों 
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में हो गई थी, बह इस वाइसराय ने कायम न रहने दी। स्वय कांग्रेस 
ही आज दो दल्लों में बटी हुईं है । भारत के इस दुर्भाग्य के लिए मौजूदा 
वाइसराय की कूटनीति ही जिम्मेबवार है लेकिन गांधी जी इस आदमी 
को भाश्त का मित्र' बताते हैं । 


*यदि गांधी जी सममते है कि क्रान्तिआरियों को कांग्र स से कोई 
आशा और सम्बन्ध नहीं तो यह हमारे साथ अन्याय हैं| हम स्त्री 
कार करते हूँ कि कांग्रेस ने देश की अचतन जनता में स्वतन्त्रता 
की इच्छा जगाई है परन्तु कांग्रस का इतना ही काम नहीं । हमे उससे 
बड़ी बड़ी आशाए हैं लेकिन कांग्रेस पर समझभौतवादी नेताओं का 
आधिपत्य काग्रेस की शक्ति को व्यर्थ कर रहा है। अहिंसा की नीति 
विदेशी शत्रु से समझौता करने का बहाना बन रहीं है| इस वर्ष 
कांग्रेस न पूर्णा स्व॒राज्य के लक्ष्य को स्वीकार छिया है। क्रान्तिकारी 
पश्चीस वष से इसी लक्ष्य के लिये संबप करते चल्न आ रहे हैं | हमे 
आशा है कि कांग्रेस मुक्ति के सच्चे मार्ग को अपनायेगी | 

“क्रान्तिकारियों को सुधारों के लिए लालायित बताना उनके साथ 
सब से बड़ा अन्याय है। हम सुधारों के नहीं बल्कि व्यवस्था बदल देने 
की मांग करते हैं । ब्रिटिश गवर्न॑ध्टट न सुधारों के खिलौन क्रान्तिकारियों 
की मांगों से नहीं दिये। यह खिलौने त्रटिश सरकार ने अपने उन 
पिट्ठ ओं को रिफाने के लिये दिय है जो जनता का दमन करनले में सरकार 
का साथ दते रहे हैं | कांग्रेस के होमरुल, स्रायत्त शासन, उत्त रदायी 
स्वायत्त शासन, पूर्णो उत्तरदायी शासन और ओऔपनिवरशिक स्वाराज्य 
की शांगें विदेशी दासता के ही नाम हूँ । क्रान्तिकारी इन्हें अपना लक्ष्य 
नहीं मानते ; वे केवल्न पूणो स्वरावीनता में विश्वास रखते हैं और उद्ली 
के लिए बलिदान हाते आये हैं । 

“गांधी जी का दावा है कि जनता में दिखाई देने वाली जाग्रति का 
श्रेय कांग्रेस के असहयोग के कार्यक्रम के साथ-साथ अहिंसात्मक नीति 
को है । यह धोखा है । जनता में जायृति सदा संघर्ष स आधी है। 
' रूस की जनता जायुति के मार्ग पर संघष द्वारा ही आगे बढ़ी, अहिंसा 
की नीति से नहीं | सचाइ त। यह है कि अहिंसा के बहाने समकोता- 
बादी नीति न कांग्रस के अलहयोग कायक्रम को भी अस फल कर दिया । 
अहिंसात्मक संघ की लीति एक नया आविष्कार है जिस की सफलता 
कभी प्रमाशित नहीं हुई | दक्षिणी अफरोका में अह्विसात्मक संघप 
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असफल रहा और भारतवर्ष में भी इस नीति द्वाग एक वर्ष में स्वर ज्य 
पा लेने की प्रतिज्ञा मज़ाक ही बनी | बारदौली में इस नीति ने किसानों 
के आन्दोलन को असफल कर दिया | सब जगह से असफल्न होने वाली 
इस नीति ने देश के भाग्य को बलिदान कर देश के साथ विश्वास“ 
घात किया है। 


“गांधीजी ने देश की जनता को ससमाया है कि क्रान्तिकारियों के 
साथ किसी प्रकार की सहानुभूति न प्रकट की जाय और न उन्हें कोई 
सहायता दी जाये ताकि क्रान्तिकारियों का “श्रम! दूर हो ! गांधी जी 
जनता की भावना को समभने का दावा करते हैं परन्तु वह क्रान्तिकारियों 
को भावना को नहीं सममते | क्रान्तिकारी अपनी ज्ञान की बाजी लगा 
कर अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं । बह 'शाबाश”ः | और “जय 
जयकार! के नारों की परवाह नहीं करते | बह अपने देश की जनता 
और अपने उद्देश्य के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए निन्‍्दा और 
कठिनाइयों की चिन्ता नहीं करते ! उन्‍हें भरोसा है अपने कार्यक्रम की 
ठोस सचाई पर । वह बलिदान और सफलता की कसौटी पर पूरे उतरते 
हैं और यह असम्भव है कि जनता उनकी सचाई को न पहचाने ! 

“हम अपने देश के नवयुवकों, मजदूरों, झिसानों और बुद्धिजीबियों 
से अनुरोध करते हैं कि वे देश की आज़ादी के भन्डे के नीचे इक्ट्ट 
होकर हमारा साथ दें ! देश में ऐसी व्यवस्था लाने का प्रय्न करें जिस 
में राजनेतिक और सामाजिक दासता और आर्थिक शोषण असम्भव॒ 
हो जाए !” अहिंसा के नाम पर समभौतावादी नीति को ठोकर मार 
दीजिए ! हमारी संस्कृति और गौरव का कोई अर्थ उस समय तक नहीं 
होगा जब तक हम अहिंसा के नाम पर विदेशी दासता के सम्मुख सिर 
भुकाये रहेंगे ! 

क्रान्ति चिरंजीबी हो ! 
कर्तारसिंह 
प्रधान 

हिन्दुस्तान सोशल्षिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन/” 

यहां 'फिल्लासफी औफ दी बम? का बहुत संक्षिप्त अनुवाद दिया 
गया है | यह घोषणा अंग्रेजी के महीन ऋक्तरों के फुलस्केप कागज के 
चार प्रष्ठों में थी। इसे तैयार करने में और छपवाने में कई दिन लग 
गये । छपवाई का प्रबन्ध मैया ने किया था। अपने ऋष्तिकारी काम 
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के विस्तार के लिए प्रेस का महत्व भैया खूब समझते थे। आवश्यक 
चीजों को यथेष्ट मात्रा में गुप्त रूप से छपवाने का प्रचन्ध उन्हों ने 
काफी अच्छा किया हुआ था। जेप्ते उन्हें बम ठाज़ने के लिए अपना 
कारखाना बना लेने की धुन सवार थी बसे ही अपना गुप्त प्रेस बना 
लेने की ज्गन भी थी। उस समय हमारा छपाई का काम कानपुर में ही 
होता था । यह दिन हम लोगों ने अमीनाबाद के मकान में ही गुजारे । 
भोजन बनाने का प्रबन्ध नहीं था। भेया और भगवती भाई दोनों प्रायः 
'गुईन रोड! पर शुद्ध मद्ाबीर हिन्दू होटल” में भोजन कर आते थे । 
एक तो सेरा पेट खराब था, दूसरे 'महाबीर हिन्दू होटल! के रिवाज के 
अनुसार पटरे पर पात्थी मार कर भोजन करने में मुझे विशेष आनन्द 
न आता था। पतल्यून पहन कर पात्नथी से बेठने में असुविधा भी होती 
है । धोती मेरे पास थी नहीं । मैं अमीनाबाद में एक छोटे से मुस्लिम 
होटल से डबल रोटी मक्खन और पात्र भर टप्ताटर ले आता था। 
उन दिनों लखनऊ में टमाटर शायद दो पसे में सेर मिलते थे । एक 
छोटा स्टोव चाय बनाने के लिये ले लिया था | जमे हुए विलायतीं दूध 
फे डिब्बे भी उन दिनों बहुत सस्ते थे। शायद तीन आने में एक डिब्बा 
मिलता था जो चार-पाँच दिन चल जाता। जब में डिब्बे में से दूध 
निकालने लगता तो उसकी तारें सी बंध जाती । उन्हें देख भेया नाक 
सिकोड़ कहते--“छी-छी ! यह कया खाया करता है ?” एे बार मैंने 
जमा हुआ दूध डबल रोटी पर लगा (एक टुकड़ा खाने का आग्रह मैया 
से किया ।.बहुत “ना ना” कर उन्हें ने अनिच्छा से टुकड़ा खाया और 
फिर . माथे पर तियोरियां चढ़ा कर बोले--“बाइ पढ़े, यह मजे हैं ९” 
और उन्हें ने डिब्बा ही खत्म कर दिया | इसके बाद जब भी मैं नया 
डिंब्बा लाता, भैया उसे कपट कर भगवती भाई को पुकाराते “आओ, 
बाबू भाई आओ, रबड़ी खिलायें?--और दोनों ज्राह्मण पूरा डिब्वा चाट 
जाते। दोनों को ही मीठे का बहुत शौक था । 


जनवरी के तीसरे सप्राह में आजाद ने दल के खास कायकर्त्ताओं 
की एक बेठक कानपुर में बुलाई | प्रयोजन था कि नयी केन्द्रीय समिति 
बना कर संगठन के लिए क्षेत्र और काम बाँट दिये जायें । यह बेठऋऊ 
शायद 'रामनारायण के बाजार के एछ महान की ऊपर की मंजिल सें 
हुई थी। मकान पुराने ढंग का था। बिजली नहीं थी। भेया हमें 
लखनऊ से संध्या की गाड़ी से लिबा ले गये थे । तंग जीने में उनके दो 
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विश्वस्त साथी ग्विव्वर लिए पहन दे रहे थे। इस सभा में आज़ाद, 
भगवतीचरयणा, वीरभद, केलाशपति और मेरे साथ एक और भी आदमी 
था जिसे में देखते ही पहचान गया और आश्चय भी हुआ | यह थे 
आजकल यू० पी० समाजवादी दल्त के एक प्रमुख नेता सेठ दामोदर- 
स्वरूप | सेठ जी ने भी मुझे पहचान लिया | 

सेठ जी से सेरे पूर्व परिचय की कदानी भी अद्भुत थी। सम्भवत: 
१६२६ या २७ की बात है। आननद स्वामी ( कृष्ण जी ) ने देहरादून 
और मंसूरी बीच डाक्टर क्ेशवचन्द्र शास्त्री के बंगले और औषधालय 
के साथ खाती पड़ी बारकों में (शक्ति आश्रम” चालू किया था । प्रयोजन 
था, नौजवानों को व्यायाम और राष्ट्रीय भावना की शिक्षा देना । स्त्रामी 
जी ने मुझे भी बुला लिया था । प्रकट में सें नवयुवर्कों को लाठी, 
गतका, बिज्नौट, और जुजुत्सु की शिक्षा देवा था और बातचीत में 
उन्हें ऋरान्तिकारी कार्यक्रम की ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता । 
डाक्टर शास्त्री प्राकृतिक चिकित्सा करते थे । उन के रोगी प्रायः बड़ी- 
बड़ी फीसें दे सकने वाले अमीर आदमी ही होते थे परन्तु एक 
रोगी ऐसा था जिसे उन्होंने सहानुभूति के कारण ही अपने यहां रख 
लिया था | यह थे सेठ दामोदरस्वरूप । सेठ जी काकोरी-षड़यन्त्र के 
मामले में गिरफ्तार होकर मुकहमे की हालत में जेल में बहुत बीमार 
हो गए थे। उनका शेग डाक्टरों की राय में असाध्य था इसलिए सरकार 
ने उन्‍हें रिहा कर दिया। रोग की उस अबस्था में सेठ जी को शाखीजो 
ने चिकित्सा और उपचार के लिए अपने यहां आश्रय दिया था। 


शाल्री जी के औषधालय में क्रान्तिकारी रोगी के होने की बात 
सुनकर में सेठ जी को देखने के लिए गया । बिस्तर पर उनका शरीर 
चमड़ी से मढ़े नरककाल जेंसा ही था । उठने-बेठने की बात क्या, बिना 
सहायता वे करवट भी न ले सकते थे । उन्हें कुछ भी पचता न था। 
कभो किसी फत्नत का रस निचोड़ कर, कभी दध फाड़ कर उस का 
पानी उन्हें दिया जाता था । वह भी प्रायः उनके पेट मे न टिक पाता | 
सेठ जी के क्रान्तिकारी उद्देश्य के प्रति आदर और उनके दारुण कष्ट के 
प्रति सहानुभूति के कारण में अपने सनन्‍्तोष के लिए उनकी सेवा करने 
लगा । मुझ से पहले भी एक व्यक्ति उनकी काफी सेवा कर रहा था 
यह थीं, एक अमेरिकन महिला-डाक्टर शास्त्री की मित्र और मेहमान 
मिसेज्ञ फ्रेडा, उड़ीसा के एक बड़े ताल्लुकदार श्रीयुत दास की ध्मपत्नो । 
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सेठ जी का दारुण कष्ट देख कर फ्रेडा की आंखें में आंसू आ जाते । 
यह जान कर कि सेठ जी के इस रोग का कारण राजनेतिकऋ बंदी 
के रूप में जेल जाना था, फ्रेडा इन का आदर भी करने त्गीं। फ्रेडा 
जिस निःसंफोच और आत्मीय मात्र से सेठ जी के पूरे शरीर को नित्य 
गम पानी से पोंछ कर बिधतर की रगड़ से जख्मी हो गई उन की पीठ 
पर पाउडर आदि लगा, कपड़े बदत्ञा विस्तर संवार देती थी उससे सभी 
लोग उन्हें करुणामयी देवी समझ कर श्रद्धा करने लगे थे। एक दिन 
शक्ति आश्रम की ओर से की गई सावज्ञनिक सभा में कुछ वक्ताश्रों ने 
फ्रेडा की मानवीय करुणा और भारत के ग्रति सहानुभूति की प्रशंसात्मक 
चर्चा भी कर दी । 

दूसरे दिन से डाक्टर शास्त्री की अमेरिकन धर्मपत्नी और उन की 
साज्ी माबेल ने भी सेठ जी की सेवा में हाथ बटाता आरम्भ कर दिया । 
सेवा के लिए नया उत्साह पाई हुई इन दोनों महिलाओं ने फ्रेडा को 
अपना प्रतिह्वन्दी मान लिया । फ्रेडा की इच्छा थीं कि रोगी की सेवा 
का काम आरम्भ किया है तो निबाहती रहें । उन्हें शायद रोगी से कुछ 
ममता भी हो गई थी। मिसेज शास्त्री और उन की बहन चाइती थीं 
कि इस पुरय काय को वे ही करें | दोनों को प्रतिद्वन्दिता बढ़कर विकट 
झगड़े का रूप ले बंठी। इस झगड़े की लपेट सें थोड़ा बहुत में भी 
फंसा | मिसेज. शास्री और माबेल फ्रेदा की अपेक्षा भी अधिक ममता 
से सेठ जी के पास घन्टों बेठी रहने लगी और उन्हें समझकाती--“तुम 
हमारे मेहमान हो, मेरा पति तुम्हारी चिकित्सा कर रहा है इसलिये 
तुम्हें किसी दूसरे से सेवा नहीं करानी चाहिए ।?” में प्रायः सेठ जी 
के समीप रहता था इसलिए उन्हों ने मुझे भी शिक्रायत सुनाने के 
विश्वास में ले ज्ञिया और मुझसे भी फ्रेडा की शिकायत शुरू की-- 
“यह कसी कृतघ्न औरत है, हमारे घर में पड़ी है और हमें अपने 
सेहमान को सेवा करने का अवसर नहीं देती और इस मौके से अपनी 
प्रशंसा और यश कमाती है। यह हमारा अधिकार है, इसका नहीं । 
हमारा और सेठ जी का मित्र होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि 
में फ्रेडा को सेठ जी की सेवा न करने द ।” 


दूसरी ओर फ्रेडा अपना दुख सुनाती--“इन औरतों को बीमार 
से कोइ सहानुभूति नहीं । ये रोगी की शुश्रषा और परिचर्या का ढंग 
नहीं जानती | मैंने तो नसे का काप्त सीखा हुआ भी है, मेरे पास 
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सर्टीफिकेट भी है । इन औरतों को केवल भेरी प्रशंसा से ईर्ष्या हो रही 
है। मुझे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं । में तेरे रोगी की विशेष कर 
अपने देश के लिए त्याग करने वाले रोगी या व्यक्ति का यथासम्भव 
आदर और सहायता करना अपना मानबीय कतंव्य सममती हूँ। 
तुम सेठ जी के मित्र हो तुम्हारा यह कतंव्य है कि उन औरतों को 
समझाओ कि इस मामले में व्यथ झगड़ा न करें ।?? 


सेठ जी इस झगड़े से व्याकुल होने लगे | किसी समय पीड़ा बन्द 
होने पर जो थोड़ी बहुत नींद उन्हें आ जाती थी, वह सेवा तत्पर देवियों 
के समीप बेठकर बात करते रहने के कारण दुर्लभ हो गई । में किसी भी 
पक्त की बात दूसरे पक्ष को समझा सकने में असमर्थ था और बिगाड़ 
भी किसी से नहीं करना चाहता था। रोगी की सेवा के लिए होड़ 
बढ़ती ही जा रही थी। सेठ जी भी उन दोनों पन्नों से तो कुछ कह 
नहीं पाते, यूं भी उन का स्व॒र रोग के कारण इतना ज्ञीण हो गया था 
कि उन की बात सुन पाने के लिए कान को उनके मुंह तक क्कुकाना 
पड़ता था । झगड़े से खिन्न होऋर सेठ जी अपनी मानसिक यातना की 
बात मुक से ही कहते-“'में तो घड़ियां गिन रहा हूँ कि कब प्राण 
निकल जायें | माबेल मुझ से प्रणय लीला कर रही है । कहती है, मेरी 
सेवा करने का अधिकार उसी को है क्योंकि बह मुझे प्राणों से अधिक 
ध्यार करती है। इसी प्रतीक्षा में है कि में ठीक हो जाऊ तो मुझ से 
विवाह करे ।” सेठ जी ने बताया--“फ्रेडा तो बेचारी मुझे बच्चे की 
तरह सम्भाल कर कभी एक आध बार माथा चूम लेती थी । यह चुड़ेल 
तो दिन भर पुचपुच किया करती है | सिर भिन्ना जाता है। एक ओर 
तो रोग का कष्ट, तिस पर यह व्याधि ज्ञग गई ॥? 


सेवा की होड़ से कभगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया। और उसमें 
फ्रेडा हार गईं । मिसेज शास्त्री का आखिरी पेंतरा बहुत जबरदस्त था । 
उन्हों ने प्रचार शुरू कर दिया कि उनके पति तो बीमार का बहुत 
अच्छा इलाज कर रहे हैं परन्तु फ्रेडा जान बूक कर वेमनस्य से रोगी 
को कुपथ खिला देती है इसलिए रोगी अच्छा नहीं हो रहा बल्कि 
उसकी अवस्था गिरती जा रही है। फ्रेडा ने आंसू बहाये और हार 
मान गईं। उन्हों ने दिल पर पत्थर रख प्रतिज्ञा कर ली की अब वह 
रोगी के कमरे में न जायेंगी । हार जाने पर भी वे अपनी ममता के पात्र 
रोगो का हाल्ञ जानें बिना रह नपातीं | वे शाख्री का मकान छोड़ होटल 
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में चल्ली गई थीं | मुझे बुला कर सेठ जी का हाल पूछती रहती । रोगी 
की सेवा के लिये अमेरिकन महिलाओं को यह प्रतिद्वन्दिता कुछ लोगों 
को पहेली सी जान पड़ेगी परन्तु इसका आधार जनता की नज़रों में 
ऊचा उठने की वही प्रवृत्ति थी ज्ञिसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व का 
परिणाम जेल जाना होने के युग में भी नेतृत्व के लिये भीषण प्रति- 
दन्दिता और षडयंत्र चलते रहते थे । 

फ्रेडा के न आने से सेठ जी को भी खलता । वे उसे बुला लाने के 
लिये कहते या उसका हालचाल मुझसे पुछवाते रहते ।एक दिन माबेल् ने 
शिकायत की कि में फ्रेडा का साथ दे रहा हूँ । शिकायत करने का ढंग 
जरा परेशानी पेदा करने वाला था । माबेल की आयु क्या थी, यह तो में 
जान ना सका था, चिन्ता भी न की । देखने में वह बिलकुल नवयुवती 
लड़की ही जान पड़ती थी | शरीर की गठन और नखशिख अच्छे थे । 
चेहरे पर चेचकऋ के हलके दाग तो थे परन्तु पाउडर की मोटी तह के 
नीचे छिप जाते। कभी-कभी वह सर के लिए मुझे साथ ले जाती। 
मुझे भी उसके साथ घूमना-फिरना, हंसना-बोलना अच्छा लगता था। 
मेरे फ्रेड का साथ देने की शिकायत करते समय उसने कहा--“मैं 
तो तुम से इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरे विरुद्ध मेरे शत्रु को 
सहायता देते हो ! अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ घूमना-फिरना 
ओर बोलना बन्द कर दूंगी ।” 

माबेल का यह ढंग मुझे अच्छा न ज्ञगा परन्तु उसे यह विश्वास 
भी न दिला सका कि में फ्रेडा से मिलना-जुलना और बात करना छोड़ 
दंगा। यह कहने की हिम्मत न पड़ी कि में तुम्हारी कोई परवाह 
नहीं करता | बड़ी दुविधा थी | दुविधा स्वयं ही सुलक गई। जाने 
किस कारण फ्रेडा उसी दिन राजपुर छोड़ चली गई और तभी मुझे 
लायलपुर से तार द्वारा बहिन प्रेमवती के पिता की सृत्यु का समाचार 
मित्रा। में भी राजपुर से चल दिया और फिर वहां न ज्लौटा ! एक-आधघ 
बार आनन्द स्वामी को पत्र लिख कर सेठ जी के स्वास्थ्य की बाबत 
जिज्ञासा की, फिर भूल गया । उसके लगभग चार वष बाद सेठ जी को 
उस बेठक में ही देखा। वह मृत्यु से कुश्ती में जीत कर चलने-फिरने 
योग्य हो गये थे | उस सभा में उनके आने का अथ था कि वह फिर 
जेल और फांसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं| बाद में मालूम हुआ कि 
मैया उन्हें काकरोरी का अनुभवी साथी समझ नये संगठन में सुझाव 
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और सहायता की अशशा से खींच लाये थे परन्तु इसके बाद दल के 
काम में सेठ जी को कभी नहीं देखा । 


न्द्रीय समिति की कानपुर की बठक में कई महत्वपूर्ण सुभाष 
पर विचार हुआ । हम क्षोगों ने भेया से पहले ही बात की थी कि हमारे 
सशख्र संगठन और काम के पीछे संद्धान्तिक रूप से हृट और विश्वस्त 
लोगों का एक संगठन रहना आवश्यक है | यह संगठन दल को श्रावश्यक 
संख्या में साथी देता रहे और दल के सशख्र कार्मो का पूरा प्रभाव जनता 
पर डालने का यत्न करे | हमारा अशप्निप्राय मजदूरों, सरकारी नौकरों, 
सिपाहियों ओर विद्यार्थियों में ऐसी विचार-गोपष्ठटियाँ (स्टडी सकत्त ) 
बनाने का था जहाँ युवक वर्ग क्रान्ति के मूल प्रयोजन और मार्ग पर 
स्पष्ट विचार और भावना ग्रहण कर सकें। सेठ दामोदर स्वरूप को 
पुलिस खूब जानती पहचानती थी । उनका स्वास्थ्य भी फ्री का कठिन 
जीवन निभाने योग्य न था। इस कठिनाई के प्रतिफत्ष में सेठजी 
राजनेतिक रूप से सचेत जनता में विश्वस्त क्रान्तिकारी के रूप में 
परिचित हो चुके थे । उदाहरणतः दल के लिए धन संचय करने या 
नेताओं से कोई बात करने अथवा नवयुवकों को उम्र राजनीति की 
ओर आकर्षित करने की बात कहने पर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या 
क्रान्तिकारियों के नाम पर ठगी करने वाला नहीं बता सकता था | 


सेठज्ी को केन्द्रीय समिति में बुलाने का अभिप्राय उन्हें दल्ल की 
ओर से इस प्रकार के संगठन का काम सोंपना था जो कांग्रेस और नौज- 
वान भारतसभा की अपेक्षा गुप्त हो परन्तु दिखप्रस के सशस्त्र दल की 
अपेक्षा प्रकट हो | इस संगठन का काम शख्तरों का प्रयोग छोड़कर गुप्त 
साहित्य का प्रचार, धनसंचय और ऐसे साथी तेयार करना था जो किसी 
भी समय सशख्र संघर्ष के लिए बुलाये जा सकें। भेया का यह सुझाव 
था कि दल के आशंकापूर्ण रहस्यों की रक्षा के लिए यह काम सेठ 
जी को सॉपकर बिलकुल अलग कर दिया जाये | सेठजी को आशंका 
ओर संकट में न डाला ज्ञाए | वे संकट का सामना करनेवाले नवयुवक 
तयार करें ! सेठजी के वय और उनके भेले हुए कष्टों का ध्यान कर 
भेया ने उन्हें हिसप्रस का प्रधान बना देने का प्रस्ताव किया । सन 
१६२८ से भेया ही दल्ल के प्रधान और कमाण्डरइनचीफ़ दोनों ही 
समझे जाते थे। इन दोनों पदों से ध्यक्तिगत ज्ञाभ चाहे कुछ न रहा दो 
परन्तु दल्न के सीमित क्षेत्र में एकाधिपत्य और सम्मान का एकाधिकार 
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तो था ही। भैया ने स्त्रयं ही सेठ जी को प्रधान का पद देने का भ्रस्ताव 
किया और स्पष्ट कहा कि पिद्धान्तों के स्पष्टीकरण और लोगों के 
विचार परिवतेन का काम वे ठीक ठीक नहीं निमा सकते । भेया का 
यह व्य बहार इस बात का प्रमाण था कि वे दत्त के उद्देश्य को अपने 
व्यक्तित्व से अधिक महत्व देते थे । 


दल के अनुशासन और रहस्य की रक्षा के लिये प्रचार और सशख्र 
संगठन को अलग-अलग करके भी उनका मूल सम्बन्ध एक जगह 
रखने के लिये दोनों कामों का सक्रेटरी या संयोजक भगवती साई को 
ही बनाया गया। अर्थात बे प्रधान ( सेठ दामोद्र स्वरूप ) और कमा- 
ण्डरइनचीफ ( भेया आज़ाद ) दोनों के मंत्री निश्चित किये गये। 
भेया, सेठ जी और भगवती भाई को स्थायी केन्द्र बना कर इस सूत्र 
द्वारा दूसरे प्रान्तों का पारस्परिक सम्बन्ध कायम रखना निश्चित हुआ। 
यू, पी. के संगठन का काम वीरभद्र तिवारी को, दिल्ली का केलाशपति 
को और पंजाब का मुझे सोंपा गया। वीरभद्र तिवारी ने विश्वास 
दिल्लाया कि लाहौर कांग्रेस में उस की मुलाकात बंगाल के प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी प्रतुल गांगोली से हुई थी और उन्हों ने हमारे दुल्न से अपने 
दुल्ल का सम्पक स्थापित कर लने के लिय॑ इच्छा प्रकट की थी । महा- 
राष्ट्र के लिये भी भेया ने एक आदी का नाम सुझाया परन्तु वे ज्लोग 
समय पर आ नहीं सके थे | 


सशस्त्र काम को प्रोत्साहन देने और अपना एक प्रेस जमाने का 
निश्चय किया गया। धन का अ्रश्न महत्व का था। निश्चय किया 
गया कि धन यथासम्भव सहानुभूत्ति रखने वाले लोगों से ही लिया 
जाये और डकेती से बचा जाये परन्तु संगठन और सहानुभूति रखने 
वाले लोगों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाय बिना धन का प्रश्न सुलक 
न सकता था | उसमें समय लगना आवश्यक था। आरम्भिक अवस्था 
में डकेती करके काम चलाना ही आवश्यक सममा गया । इस के लिये 
उचित अवसर और आयोजन की जिम्मेवारी भेया पर छोड़ दी गई । 


सशझ््र कामों और डकेती के सम्बन्ध में वीरभद्र तिवारी ने सुकाया 
कि ऐसे काम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के घटनास्थल्न पर मारे या 
गिरफ्तार हो जाने की सम्भावना रहेगी। इसलिये संगठन की परम्परा 
बनाये रखने के लिए प्रान्तीय संगठन कर्ता ऐसे सशश्ल कामों का संगठन 
ओर निद्शन तो करें परन्तु उसमे सक्रिय सांग न लें । मैने इस सुझाव 
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का विरोध किया था। मेरी आपत्ति यह थी कि काम आरम्भ करते 
समय यदि दल के मुख्य संगठन कर्ता उसमें भाग न लेंगे तो नये 
साथियों में भी आत्मरक्षा की कमजोरी अनिवाय रूप से घर कर 
जायगी | दल्ल की परम्परा और संगठन का आधार बनाये रखने के लिए 
केन्द्र का तिगड़ काफी है। 


कलाशपति ने भी वीरभद्र के सुझाव का समर्थन किया। में 
भगवती भाई और भेया तीनों इसके विरुद्ध थे। समझमौता इस बात 
पर हुआ कि संठ जी को छोड़कर आरम्भ में सभी साथी कम से कम 
तीन बार सशख्नर काम में सहयोग दें । कोई भी साथी अदालत से फांसी 
का दण्ड पाने योग्य काम कर चुकने के बाद और केन्द्रीय समिति के 
लिए अनिवाय रूप से श्रावश्यक समझा जाने पर सशस्त्र काम में भाग 
लेने से रोक दिया जा सकता है। सशञ्र काम में भाग न लेना अपनी 
इच्छा पर नहीं बल्कि दत्त के निर्णय पर रखा गया |! इसी बठक में 
“फिसासफी आफ़ दी बम! को पूरे उत्तर भारत, बंगाल, महाराष्ट्र और 
मध्य प्रदेश तक बांटने का निश्चय किया गया। अपने प्रान्त में पच के 
ठीक बंटवारे की जिम्मेवारी प्रान्तीय संगठन-कर्ताओं को दे दी गई । 


इस बेठक के बाद अपने काम के लिये मेरा लाहौर में रहना 
ही अधिक उपयोगी था। इन्द्रपाल को लखनऊ बुलाया । लाहौर . में 
एक ऐसा मकान किराये पर लेने के लिए उसे समझाया जो शहर से 
एक ओर हो । ज्ञाहौर में लगभग बीस वर्ष रहने से वहां जान-पहचान 
खूब थी। इन्द्रपाल के हाथ द्वी पंजाब के हिस्से के 'फिन्नासफ्री आफ़ 
दी बम? के प्च का बण्डल भी पहले से लाहौर भेज दिया। अभिप्राय 
यह था कि अपने साथ ले जाने पर यदि पहचान कर पकड़ा जाऊं तो 
इतने परीश्रम से तेयार की गई चीज़ व्यर्थ न हो जाये 

'इन्द्रपाल इस बार लखनऊ आया तो नया गरम सूट पहने था। 
उससे पूछा, ऐसा बढ़िया नया सूट कहां से मिल गया ? मालूम हुआ 
कि इसी बीच उसका विवाह हो गया है | हम लोगों ने विस्मय प्रकट 
किया--“जब तुम सदा खतरे और संकट में सिर दिये हो तो इस 
शादी का क्‍या मतलब ९ यदि लड़की से तुम्हारा प्रेम होता, उसे जानते 
पहचानते, उसके संकट से न घबराने और साथ देने का भरोसा होता 
तो भी एक बात थी ।” इन्द्रपाल ने उत्तर दिया, लड़की से तो शादी के 
बाद अभी अच्छी तरह बात भी नहीं हुई लेकिन सगाई हो चुकी थी। 
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विवाह में टालमटोल से लोगों को सन्देह ही हो रहा था और घर में 
खामुखाह झगड़ा मंभट चल रहा था। रोज़ ही लोग घेर कर सममाने 
के लिए बेठ जाते थे। ब्याह हो भी गया तो क्‍या? दल का काम 
श्रपनी जगह और ब्याह अपनी जगह ! सभी सिपाहियों का विवाह 
होता है और सभी लड़ाई पर भी जाते हैं । विवाह क्या हमारे ही लिये 
कमजोरी घन जायगा ? हम तो तीस रूपये माहवार के लिए सिपाही 
बन कर तोपों के आगे सीना करने वाले सिपाहियों की अपेक्षा अधिऋ 
समभदार हैं। उस के इस तक के आगे चुप हो जाना पड़ा | उस के 
व्यवहार पर मुग्ध हो भगवती भाई गद्गद स्वर में बोले--“प6 ३8 9 
[०७९८)! यह आदमी रत्न है। 

उस ने सुनाया कि अच्छा नया सूट पहने आ रहा था। रास्ते में 
एक भलेमानस मुसाफिर ने उससे अंग्रेजी में बात शुरू की । इन्द्रपाल 
न उत्तर दिया कि वह अंग्रेजी नहीं जानता | मुसाफिर ने कुछ विस्मय 
से प्रश्न किया कि वह किस महकमे में नौकर है । इन्द्रपाल ने बहुत 
स्पष्टवादिता से उत्तर दिया कि वह कल्षम की मज़दूरी करने वाला 
कातिब है। यह सुन मुसाफिर मुस्करा कर चुप रह गया। 

हम लोगों ने उसे समझाना चाहा कि उसका सूट पहन कर यात्रा 
करना ठीक न था। यह बात उसे भत्नती न लगी । उसने एतराज़ किया, 
क्या अंग्र ज्ञी न जानने वाज्नों और मजदूरी से पेट भरने वालों को सूट 
नहीं पहनना चाहिए ९ यह अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ही दावा है । 
यह अंग्रेजों की दिमागी गुज्ञामी नहीं ? उसे समझाया कि अधिकार और 
सिद्धान्त से तो सभी लोगों को सभो कुछ पहनने-ओढ़ने का अधिकार है 
परन्तु यदि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार और बातों से किसी को 
तुम्हारे प्रति सन्देह हो जाये तो यह ठीक नहीं । ऐसे प्रश्न पूछने वाला 
सी०आइ० डी का आदमी भी हो सकता था। यदि वह तुम्हें असाधारण 
व्यक्ति समझ तुम्हारे आने-जाने की जगह के बारे में जानना चाहता ९ 
जब हम ने एक असाधारण काम हाथ में लिया है, जिसे गुप्त रखना 
आवश्यक है तो हमें ऐसा व्यवहार अपनाना आवश्यक है कि वह चाहे 
हमें स्वयं असाधारण और अनुचित जंचे परन्तु सवंसाधारण और हमें 
खोजने वालों की दृष्टि में इतना साधारण हो कि वे हम पर ध्यान ही 
नर्दे। इन्द्रपांल को यह बात जंच न रही थी। उसे याद दिलाया, 
तेहखंड में ,बद्रपुर की पुलिस के हाथ पड़ कर यदि मैं दीन बनिए का 
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सा व्यवहार न करता और आत्म सम्मान दिखाने की चेष्टा करता तो 
क्या होता ? हम लोगों को जिन्दगी भर ऐसा ही अनुशासन निभाना 
होगा ! इन्द्रपाल को मेरी बात अब समझ आ गई । हाथ मिलाऋर 
बोज्ञा--“अब आया समभ में !”? तब भी अनेक परिचित पूछा करते 
थे और अब भी पुरानी बातों को याद्‌ कर कई लोग पूछ बेठते हैं-- 
“पुलिस तुम पर सन्देह क्यों नहीं करती थी ९” सन्देह न होने देने का 
एक ही उपाय था, खूब सोचसममक कर प्रकट में ऐसा स्वाभाविक्र व्यव- 
हार रखना कि वास्तविकता ब्रिलकुत्ञ छिप जाए। 

लाहौर में इन्द्रपाल ने हमारे मतलब से एक मकान पुराने गव्मरट 
प्रेस के आगे कृष्णनगर की ओर ले लिया था। तब कृष्णनगर की 
बस्ती घनी नहीं हुईं थी। अभी दूर-दूर, कहीं-कहीं मकान बन रहे थे। उस 
अहाते में दो ही मकान थे । एक में मझान मालिक विधवा रहती थी | 
दूसरा इन्द्र पाल ने किराये पर ले लिया था। इन्द्रपाल ने इस जगह को 
एकान्त होने और वहाँ अधिक लोगों के आने-जाने की सम्भावना 
न होने के कारण पसन्द किया था। में महान में रात के समय 
पहुँचा था । सुबह उठ कर आस पास देख रहा था। पड़ोसिन विधवा 
अपनी गाय या भेंस को सानी दे रही थी | उसे देखते ही पहचान 
लिया। यह थीं श्रीमती घनदेवी, स्वर्गीय ल्ञाला भगतराम पुरी की 
धर्मपत्नी । भगतराम जी पहले सूृत्तरमण्डी में रहते थे | वे आयसमाजञ 
के जाने-माने उत्साही कायकर्ता थे। हमारे परिवार का उनसे बहुत 
घनिष्ट परिचय था | में उन्हें मामा ओर धनदेवी जी को मामी कहता 
था। धनदेवी जी मेरे फरार हो जाने की बात जानती थीं। आशंका 
थी कि मुझे पहचानकर वे माँ को खबर देने जायंगी और बात फेल्न 
जायगी | मैं बहुत सावधानी से रहने ज्ञगा कि वे मुझे देख न पांये । 
दिन में तो प्रायः मकान के बाहर जाता हो न था । सुबह तड़के या संध्या 
समय बाहर जाता तो उनके दरवाज़े के सामने से गुजरना पड़ता । 
तब प्रायः साथ चलते इन्द्रपाल की ओर मुंह मोड़े रहता या दूसरी 
ओर देखता रहता । पोशाक लाहौर में ऐसा ही पहनता था जैसी वहाँ 
पहले रहते समय न पहनी थी । | 


पंजाब के अधिकांश स्थानों में तो 'फिल्लासफी आफ़ दी बम? के पर्च 
अच्छी तरह बंटवा देने में कोई उल्लकन न हुई । यह काम धन्वन्तरी, 
एहसानइलाही और फ़ज्ज्ञ कुर्बान ने नौजवान सभा के चुने हुए साथियों 


प्रेम का दशन | श्ष्ह 


द्वारा कराने का प्रबंध कर लिया। प्रश्न था, पश्चिमोत्तर सीमानन्‍्तत 
प्रदेश में पर्चा बांटने का। सीमानत प्रदेश में भारतीय ब्रिटिश राज्ञ की 
सीमा होने के कारण राजनेतिक्र दमन और पुलिस की कड़ाई अधिक 
थी | हम लोग भी सीमान्त में अपने सूत्र जमाने का यत्न करते ही रहते 
थे। कानपुर की बेठक में सीमान्त से सम्पक जोड़ने का काम भी मुझे 
सोपा गया था | सुखदेव ने रावलपिण्डी में हंसराज वोहग को निश्चित 
तौर पर बेठा दिया था। जयगोपाल तो कोहाट के समीप बिल्कुज्न सीमा के 
एक छोटे कसबे में रहने लगा था, जहां से आवश्यकता होने पर सीमा 
लांघ जाने में सुविधा होती । लेकिन वे दोनों गिरफ्तार होकर मुखबिर 
बन चुके थे । वहां नये सूत्र जमाने की ज़रूरत थी | पहले ही कह चुका 
हूँ कि इन्द्रपाल भी रावलपिण्डी कुछ दिन रह आया था । मैंने इन्द्रपाल 
को साथ ले स्वयं रवल्पिण्डी जाने का निश्चय किया | 

गवल्लपिण्डी में इन्द्रपाल के १६२७ के परिचितों में से चुने हुए 
साथियों से मिल्न कर बात की । वाइसराय की घटना के प्रभाव से इन 
लोगों में हमारे प्रति अ्रगाध विश्वास उत्पन्न हो चुका था | पच बांटने के 
प्रबंध में कोई कठिनाई नहीं हुई और जिन लोगों ने इस काम में उत्साह 
से सहयोग दिया था उन्हीं को ले भविष्य में एक स्थानीय संगठन को नींव 
डाल दी गई। क्रान्तिकारी कार्य के जोखिम के लिए नौजवानों को उत्सा- 
हित करना एक समस्या रहती थी परन्तु ऐसे भी ज्ञोगों से सम्पक पड़ता 
था जिनके उत्साह को सीमा में रखना समस्‍या हो जाती थी। दोनों ही 
प्रकार के लोग आशंका का कारण थे। भीरू लोगों से तो ठीक समय 
पर कायरता के कारण काम पूरा किये बिना पीछे हट जाने या पुलिस 
के हाथ पड़ने पर दूसरों को भी फंसा देने का डर था ।उच्छ खल लोगों 
से यह कि अकारणा आपत्ति बटोरने की उमंग में कुछ न करके भी स्वयं 
फंसने के साथ-साथ दूसरों को ले डूबें। गवललपिण्डो में ऐेसे ही नव- 
युवकों से काम पड़ा | उत्साह प्रकट करने के अवछरों के अभाव के कारण 
वे कुछ कर डालने और विकट रूप में कर डालने की उमंग में उच्छ - 
खलता को ओर बढ़ जाना चाहते थे | 


'फिल्नासफी आफ़ दी बम” के बहुत अच्छे ढंग से देश भर में बट 
जाने और इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी न हो सकने से जनता में 
हमारे दत्न की शक्ति के प्रति आस्था और भी बढ़ गई | शिक्षित और 
सचेत लोगों को पच में प्रकट किए गए विचार और तक तो पसन्द 


१६० | सिहावलोकन 


आय ही, इसके साथ ही पच के एक ही दिन, एकही समय (२६ जनवरी 
सूर्योदय के समय ) सभी जगह मिलने का अभाव भी बहुत हुआ । यही 
समभा गया कि हमारी शाखायें, सूत्र और अनुशासन सभी जगह 
मौजूद हैं। जनता राजनेतिक दल्लों के सिद्धान्तों और कार्यक्रम से 
सहानुभूति रखने पर भी उन का विश्वास तभी करती है जब उनमें कुछ 
कर सकने की शक्ति भी देख पाती है। अब यह बता देने 'में आपत्ति 
नहीं है कि पर्च को बांटने के लिये कई शहरों में तो हमारा केवल एक 
ही साथी भेज दिया गया था। उसने कई जगह अपना कोई निजी मित्र 
कर कु ७ कर न 

ढूड॒ कर पच बंटवा दिये। दो-दो तीन तीन जगहें एऋ ही आदसी ने 
सम्भाल लीं और सूर्योदय से पहले ही उस्र स्थान से रवाना हो गया। 
जनता ने अधिकांश में इस पच को क्रान्तिकारी कामों के आरम्भ 
की घोषणा ही समझा और उत्सुकता से विदेशी सरकार पर नवीन 
आक्रमणों की प्रतीक्षा करने लगी । 


नो 


भगतसिंह और दत्त को जेल से निकालने की योजना 


कानपुर की बेठक में तय हुआ था कि सत्र से पहले लाहौर षड़यंत्र 
के बन्दियों को जेल से निकालने का प्रयत्न किया जाए। मैया को हम 
हँसराज की चामत्कारिक 'मूर्डा गैस! और 'अवरोबक' औषधि का 
रहस्य और यह चीजें यथेष्ट मात्रा में मिल सकने की बात भी बता चुके 
थे। स्वाभाविक ही उन्हें इससे बहुत उत्साह हुआ और कैदियों को जेल 
या अदालत से छीन लाने की योजना सरल जान पड़ने ल्गी। मुझे 
-पहला काम यही सौंपा गया था कि हंसराज से गेंस तेयार कराकर 
साथियों को जेल से छुड़ाने की योजना बनाऊं । इन्द्रपाल गेस की बाबत 
पता लेने ज्ञायलपुर गया | लौटकर उसने बताया कि आवश्यक चीजें 
न मिल सकने के कारण गेस नहीं बन सको | हंसराज़ का कहना था 
कि गेंस बनाने के लिये छोकीन चाहिये । उसके पास जितनी कोकीन 
थी, समाप्त हो गई है । 


में कोकीन का गेंस से कोई सम्बन्ध न समझ सका परन्तु उसकी 
तो कोई भी बात समझ न आती थी। तक छोड़ विश्वाख ही करना 
पड़ता था। में स्वयं बाहर कम ही निकल्ञता था । लाहौर में अपने सूत्रों 
की कमी न थी। दुर्गा भातरी, घन्वन्तरी, एह्सानइलाही थे ही अब 
धर्मपाल, >म, विशम्भर और सुखदेवराज्ञ भी हो गये थे । मेंने धन्त्रन्तरी 
को घुलाकर कहा--“हमारे साइन्टिस्ट (वेज्ञानिको को दल के आवश्यक 
काम के लिए कुछ कोकोन चाहिए |” धन्वन्तरी के साथ सुखदेव भी 
आया था। दोनों बहुत हंसे और सन्देद प्रकट किया --“'तुम्दारा साइ- 
न्टिस्ट कोकीन खाता है ९” 

धन्वन्तरी और सुखरेवराज डस समय तक न तो यह जानते थे 
कि हमारा साइन्टिस्ट कौन है और न यह कि कोकीन से कया बनाया 
जा रहा है । हंसराज का परिचय दूसरों को न देने के लिये हम लोग 
आंपस में उप्का नाम त ले, उपनाम साइन्टिस्ट ही पुकारते थे । 


१६२ [ सिंहावलोंकन 


उन्हें विश्वास दिलाने का यत्न किया कि साइन्टिस्ट को कोक़ीन 
दल के काम के लिए ही चाहिए | खाता भी हो तो हमारी बला से ! हमें 
उससे काम लेना है। वह यदि हमारा काम कर दे तो उसके कोकीन 
खाने के पाप की चिन्ता नहीं | चाहे जितनी खाये । धन्वन्तरी ने 
कोकीनखोरों से परिचय की बदनामी की चिन्ता न कर जैसे तेसे दो 
ही दिन में कोकीन की एक मोटी पुड़िया मुझे सौंप दी । इन्द्रणल यह 
पुड़िया ले ल्ञायलपुर गया और आकर हंसराज की ओर से आश्वासन 
दिया कि सात दिन में सब कुछ तेयार मिलेगा । सात दिन बाद इन्द्रपाल 
फिर लायलपुर गया तो खबर त्ञाया कि वह कोकीन ठीक न थी । जसी 
कोकीन चोरी से बिकती है, उस से काम नहीं चल्लेगा | प्रयोगशालाओं 
(लेबोरेटरी) में वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए जो कोकीन उपयोग की 
जाती है, बसी शुद्ध (7ए०) वस्तु चाहिए। इस कोकीन से तो बेचारे 
साइन्टिस्ट की दूसरी चीजों, जो गंस बनाने के लिए साथ मिल्रानी पड़ीं, 
की ही हानि हुई | हंसराज ने इन्द्रपाल को यह भी बताया कि वेसी 
कोकीन लायलपर के एग्रीकल्चर कालेज की लेबोरेटरी में है। वह वहाँ 
से कोकीन चुराने की कोशिश कर रहा है, भ्रोसा रखो ! बड़ी व्याकु- 
लता से हम लोग गैस तेयार होने की-प्रतीज्ञा कर रहे थे । 


लाहौर में हमारा खच्चे दुर्गा भावी और धन्ब्न्तरी के इकट्ठ किये 

पंसे से हो चल रहा था। बहन प्रेमवती पिछले अक्टूबर-नवम्बर में ही 
बहुत बीमार हो जाने के कारण काँगड़ा चंजी गई थी । बुखार उन्हें पहले 
ही रहता था। उस की चिन्ता न करने के कारण विकट क्षय रोग हो 
गया । परिवार के लोग उन्हें कांगड़ा ले गये कि पहाड़ मरे चीड़ों के वृक्तों 
की हवा से शेग के इल्नाज में सहायता मिलेगी | वे बड़ी अनिच्छा से 
गईं और रोग शेया पर पड़े पड़े, मन सदा लाहौर पहुंचने की बेचेनी 
में छुटपटाता रहने के कारण शीघ्र ही उन का शरीर प्राणों को सम्भाल 
सकने में असम हो गया। धमपाल' उन की रोगी अवस्था में एक बार 
उन्हें देख श्राया था । उसके शायद सप्ताह भर बाद ही उनकी म्र॒त्यु हो 
गईद्टे थी । उस समय भी बहन प्रेमवती ने धर्मपाल से लाहौर में रहने 
वाले सगे सम्बन्धियों के बारे मे जिज्ञासा न कर हम लोगों और दल के 
सम्बन्ध में ही बातचीत की थी। कांगड़े जाने से पू्ष वे अपने तीच 
विशेष शिष्यों प्रकाशवती कंपूर, प्रेमनाथ और विमत्ा का परिचय दुर्गा 
भात्वी से करा गई थीं। प्रेम और विमत्ा बहन भाई थे। प्रकाशवती 


भगततिह-दत्त को छुड़ाने की योजना ] १६१३ 


प्रेमवती को निरन्तर आर्थिक सहायता देती रहती थीं। प्रकाशवती की 
सहायता का स्रोत था घर से चोरी करना। घर की बड़ी लड़की होने के 
कारण माँ चाबियाँ प्रायः उन्हें ही सौंप देतीं। प्रकाशवती कभी माँ की 
सनन्‍्दूकची में से नोट खिसका लेती, कभी कोई छोटा-मोटा जेवर । 
प्रकाशबती को यह सहायता पहले प्रमवती द्वारा ही हम लोगों तक 
पहुँचती थी अब वह विमला के भाई प्रेम द्वारा सीधे मेरे पास भेजने 
लगीं । प्रकाशवती और विमला कौन हैं, यह्‌ में जानता था परन्तु उनसे 
कभी साक्षात्कार न हुआ था 


आर्थिक कठिनाई तो थी ही। मांग-तांग कर अब पहले से कुछ 
अधिक ही मिल सकता था परन्तु अब खर्चा भी बढ़ गया था। में 
कती की मजबूरी से बचना चाहता था । इन्द्रपाल से प्रायः इन कठि- 
नाइयाँ की चचा होती रहती थी। इन्द्रपा्न ने सुकाव दिया, जाली 
रुपया क्‍यों न बनाया जाय ? उसका एक परिचित यह काम जानता 
था। सोचा, यदि ग्रह काम हो सके तो बड़ी भारी समस्या सुलमक जाये 
अर्थात डकेती न करनी पड़े । डकैती से मुझे और भगवती भाई दोनों 
को बहुत विरक्ति थी। विरक्ति का मुख्य कारण था कि हम जनता की 
दृष्टि में क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध डकेती से जुड़ा होना पसन्द 
नहीं करते थे । 


इन्द्रपाल गुलाबलिंह को मुमसे मिलाने के लिये ल्ञाया। गुलाब- 
सिंह ने समझाया कि सिक्का बनाने का सांचा बना लिया जायगा और 
उससे तीन धातुओं के मेल को ढालकर रुपया बन जायगा। उसने अपना 
ढाला हुआ एक सिक्का दिखाया, जिसकी खनक उस समय के अच्छे 
' रूपय जेंसी थी । किनारे जरुर साफ़ न थे और देखने से ही सन्देह 
हो जाता। ख्याल किया कि किनारे ठीक कर सकना बहुत कठिन न 
होगा । मुझे भागराग की दस्तकारी पर बहुत भरोसा था। मैंने उसे भी 
सहायता के लिए गुलाबसिह के साथ कर दिया। इस काम में काफी 
समय, परीभश्रम और पेसा भी नष्ट हुआ परन्तु बन कुछ न सका। इन्द्र- 
पाल ने मुख़बिर बनने का जो नाटक किया था उसमें जाली सिक्‍क 
बनाने को बात भी पुलिस को बता दी। परिणाम स्वरूप मेरी फ़रारी 
के समय अपराध की जो धारायें मेरे विरुद्ध लगाई गई थीं उनमें जाती 
सिका बनाने की भी धारा थी । जाली सिक्के बनाने का अपराध सजा की 
दृष्टि से हत्यापुर्ण डकेती के समान ही संगीन है। सरकार की सुरक्षा 
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के विचार से उसका यह दृष्टिकोश ठीक है क्योंकि जाली सिक्का बनाना 
सरकार के सिक्का बनाने के एकाधिकार पर चोट है और उस की शञआर्थिक 
सत्ता की जड़ काटना है | हम लोगों की दृष्टि में वह हत्यापूर्स डकैती 
से अच्छा ही था। रहा सरकारी सज़ा का डर ९ पकड़े जाने पर हमें 
सरकार से किसी प्रकार की दया की आशा या इच्छा न थी | 


हँसराज की भूर्छा गेस की प्रतीक्षा में लगभग दो मास बीत चुके 
थे । इन्द्रपाल और सुखदेव को फिर ज्ञायलपुर भेजा। उन्हें कहा गया 
था कि हंसराज के साथ जाकर देख लें कि कालिज़ की लेबोरेटरी में 
कोकीन कहां रखी है। यदि दिन के समय किसी तरह वह कोकीन न ला 
सके तो रात में खिड़कियों और आलमारियों के शीशे काट कर कोकीन 
निकाल लायें । इन्द्रपाल और सुखदेवराज हंसराज के साथ दिन में 
कालिज जाकर जगह देख आयें और रात में कोकीन चुराने भए । यह 
कोकीन हमारे लिए उस्र समय बेसी ही बहुमूल्य थी जेसी कि मेघनाथ 
का बाण लग कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर रामचन्द्र जी के लिए 
द्रोणागिरि पवत की व्यमोध बूटी हो गई होगी | यह कोकीन रूपी बूटी 
पाकर हम लोग अपने साथियों को जेल से निकाल लाने और ब्रिटिश 
सरकार के रोब पर बहुत बड़ी चोट करने की आशा कर रहे थे । हंस- 
गाज की मूर्द्धा गेंस पर हमें अन्ध विश्वास था । 


इन्द्रपाल और सुखदेवराज अपने साथ शीशा काटने की कलमें 
लेते गये थे। बराम्दे में खिड़की का शीशा काट, चिटखनी खोल वे 
ल्बोरेटरी में चल गये | भीतर पहुंच अपने आपको निर्भय समझ सुख- 
देवराज ने आवश्यकता से अधिक बहादुरी दिखाई | आलमारी का 
शीशा काटने की घिसधिस करने की अपेक्षा कोई चीज़ उठा शीशा - 
तोड़ दिया और बोतल जेब में रव चल दिये । वे लोग खिड़को से 
बापस ही निकले थे कि खतरे की घंटी बज उठी | शीशा गिरने की 
आहट से चौकीदार चोंक उठा था । इन्द्रपाल और सुखदेवराज कालिज 
के बाग से अंधेरे में कांटों और कांठेदार तारों को लांघते हुए किसी 
तरह पकड़े जाने से बच कर वापिस लौटे। सुखदेबराज का यह 
व्यवहार दल में उसके भावी व्यवहार की बहुत अच्छी भूमिका है और 
इसके लिये हम लोगों को या सुखदेवराज के सम्पक में आने वाले लोगों 
को खुब भुगतना पड़ा । 


संकट सिर पर लेकर चुराई हुई कोकीन की शीशी हंसराज को 
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दी गई तो उसने होंठ सिकोड़ कह दिया कि यह ग़लत शीशी है । हंसराज 
ने अपने मतत्व की शीशी आज्ञमारी में जिस जगह दिखाई थी वहां 
एक सी कई शीशियां श्वेत पदार्थ की पड़ी हुई थीं। इन पर पदार्थों के 
नाम के चिट नहीं, केघल नम्बर थे । अब कया किया जा सकता था ? 
हंसराज की खुशामद की गई कि तुम अपने रासायनिक पदाथ का नाम 
बता दोया कोक्ीन की वह खास किस्म बता दो । लाहौर में न पिल्लेगी 
त्तो कल्षकत्ता, बम्बई से मंगाने की .कोशिश करेंगे। आखिर हंसराज ने 
आवश्यक दवाई का नाम बताया--“लिक्रिस पाउडर |” 


बड़े उत्साह से मेंने धन्वत्तरी को कुछ लिक्रिस पाउडर ला देने के 
लिये कहा और बताया कि इस वस्तु से मूछागिस बन जायगी । धन्व- 
न्तरी लाहौर के आयुवेद्क कालिज में वेद्यराज की परीक्षा पास कर चुका 
था। उसे एलोपेथिक-डाक्टरी की दवाइयों का भी कुछ ज्ञान था | वह 
बहुत हंसा--“बाह भाई, वाद ! इससे मुर्ड्जागैस बनेगी यह तो बहुत 
मामूली चीज़ है। कितना चाहिये ? कहो तो एक पसेरी इकट्ठा कर 
दें ९”? अस्तु, हंसराज को लिक्रिस पाउडर भी पहुँचाया गया। इन्द्रपाल 
ने लौटकर निश्चित बात कह दी कि हंसराज कुछ नहीं बनायेगा | 


इन्द्रपाल हंसराज के व्यवहार से बहुत खीक गया था| उसने मुझ 
से कई बार कहा--/इस आदमी से जैसे हो काम निकालो ! यदि 
हजार दो हजार रिश्वत मांगता है, तो वह भी दो ! मेरे पास जो कुछ 
जीवी के जेवर हैं, बेच दू गा । कुछ तुम लोग जमा करो ! यदि ऐसे नहीं 
मानता तो इसे मैं फुसला कर बुला लाऊं और किसी कमरे में केद कर 
पिस्तौल का पहरा बेठा दिया जाये | कह दिया जाये कि ठीक चीज़ 
जब तक न बना दोगे बाहर नहीं जा सकोगे ! यहां ही समाप्त कर दिया 
जायेगा !” मैं इस बात से सहमत न हुआ । कित्वी आदमी से ऐसा 
व्यवहार कर उसे शत्रु बना दल को हानि पहुंचा सकने के लिये छोड़ 
देना उचित न था। अब मुझे सन्देह था कि वह वास्तव में कुछ कर 
सकता है ! केवल हम लोगों से प्रतिष्ठा पाने और खुशामद कराने 
के लिये हमें बहलाता है। इन्द्रपाज्ञ ने हंसराज से बहुत भक्ति और प्रेम 
से बातें कर उसका वास्तविक विचार जानना चाहा। हंसराज़ ने उसे 
दूसरा ही मंत्र पदाया--“यह लोग ऐसी छोटी-मोटी बातों के लिये मुझे 
खतरे में डाल रहे हैं | मैं दुनिया को दैरान कर देने वाली चीजें बना रहा 
हूँ। अपनी जिन्दगी ऐसे कामों में क्यों बरबाद करूँ ? मैं अगर इनकी 
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सहायता करू गा तो किसी दिन बात अवश्य प्रकट हो जायगी।” 
इन्द्रपाल को हंसराज को इस दगाबाज़ी पर तो क्रोध आया लेकिन 
उसकी चामत्कारिक वेज्ञानिकत शक्ति पर और भी अधिक विश्वाप्त हा 
गया। इस कारण इन्द्रभपाल ने अपने विश्वास और समझ के अनुसार 
उससे बहुत गहरा बदला लेने को चेष्टा भी की | 

इन्हीं दिनों बंगाल के क्रान्तिकारियों द्वारा चटगांव के शस््रागार 
पर आक्रमण कर शख्त्र लुट लेने का समाचार आया। लाहौर में भी 
बहुत सनसनी थी | लाहौर मे माज़्रोड पर लाडे ल्ञारेंस की एक बड़ी 
भारी मूति थी। इस सूति के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में 
कलम थमी थी। मूर्ति के नीचे लिखा था--“५४।]। 970प्र 08 (५0घ5९:7९व 
०7 ??6॥ 0४ 5 छ070 ९” (तुम कल्मम का राज्ञ चाहते हो या तलवार 
का ? ) यह मूर्ति सन्‌ १६५७ के गदर क्री स्मृति रूप थी और पंजाब के 
लिय बहुत कलंक को बात । स्कूल-कालिज में पढ़ते समय भी इस मूर्ति 
के समीप गुज़रते समय हम लोगों का खून खौल उठता था | १६१६ के 
रौलेट बिल विरोधी आन्दोलन में जब अभी गांधी जी को अहिंसात्मक 
नीति काग्रेस पर अपनी समभौताबादी नीति की लगाम नहीं कस- 
पाई थी, जनता ने इस मू।त्त पर आकमण कर इसकी तलवार और 
कलम तोड़ दी थी । मूर्ति ही गिरा दी जाती परन्तु पुलिश्ष ने पहुंच कर 
गोली चल्ला देश के कलंक के चिन्ह को बचा लिया । 


, जनता के उम्र विरोध के परिणाम में सरकार का कुछ “हृदय परि- 
वतन! हो गया। पंजाब के अपमान के प्रतीक इस मूर्ति के नीचे लिखे 
शब्द्‌ सरकार ने बदल दिय--'४] 567ए८१ ४०४ ५८० 5फ्न0-0 
870 7९7” “मेने कक्म और तलवार से तुम्हारी सेवा की है।” 
लाहौर में नौजवान-भारतसभा ने इस मूर्ति के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ 
किया था और अब जनता फिर इसे तोड़ने के लिये सत्याग्रह कर रही 
थी। इस आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस के क्‍्योबृद्ध नेता नहीं नौजवान 
ही कर रहे थे। मालरोड पर 'शेरदिलः सिपाही हर समय घूमते रहते 
थे। सत्याग्रह करने वाली टुकड़ियों को मालरोड पर आता देख मार- 
पीट कर उन्हें तितर बितर कर द्याजाता था | पुलिस की मार से 
जनता का सत्याग्रह आन्दोलन दबाने लगा । 


इन दिनों सुखदेवराज लाहौर की 'गली चिड़िमारां? में झपना मकान 
छोड़ इन्द्रपाल के मकान में आ.गया था| बह फरार न था इसलिए 


न्‍ 
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उसे घर छोड़ने की जरूरत न होनी चाहिए थी लेकिन वह आ ही गया 
तो क्‍या कहा जाता। धन्वन्तरी के साथ आकर वह यह जगह देख 
गया था | अब रात भी यहाँ ही काटने जगा । वह उन दिनों एम० ए० 
में पढ़ रहा था । असल्लीयत यह थी कि उसका मन पढ़ाई में न लगता 
और न घर के ग़रीब और अश्रनाकषक वातावरण में । जेसे कुछ बिगड़ल 
लड़के होते हैं जो स्कूल से भाग कर केवल माली की चिड्चिड़ाहट और 
परेशानी देखने के लिए ही बाग्ों में कच्चे फल्न भाड़ कर फेंक देते हें । 
चसी ही प्रकृति सुखदेबराज्ञ की भी थी। जब देखो, वह टोकता 
रहता--कुछ हो ही नहीं रहा | यह किया जा सकता है वह किया 
जा सकता 


उप्त समय में उसे उत्साह से उतावला साथी समम रहा था तिस 
पर अच्छी तरह पढ़ा लिखा। उसे सन्‍्तुष्ट करने के लिए मैंने 'शेरदिल! 
घ्विपाहियों से हथियार छीन कर दल को फायदा पहुँचाते हुए सरकार की 
प्रतिष्ठा पर चोट करने की योजना बता दी और उसके लिए आवश्यक 
2 कक २ को 
तयारी में सहयोग देने के लिए कहा | सेरा विचार था कि एऋ एक 'शेर- 
दिल्न” सिपाही पर दो दो साथी आक्रमण करें | एक साथी अपनी साइकिल 
शेरद्ल' की साइकिल से भिड़ठा कर उसे गिरा दे । उसी समय दूसरा 
साथी गिरे हुए शर दिल के माथे पर पिस्तौल रख गोली मार दे। शेर- 
दिलों पर ऐसा आक्रमण एक ही समय लादौर की भिन्न-भिन्न एकान्‍्त 
ज़गहों में एक साथ करने का विचार था | विशेषरूप से ऋषन्तिकारियों 
का ही दमन करने के लिए बनाड़े गई पुलिस के पाँच आदमी मारने 
का प्रयोजन पुलिस को जनता के राजनंतिक दमन से डराना भी था। 


सुखदेवराज प्रतिदिन दो या तीन बार कहता--“समय बरबाद 
करने से क्‍या फायदा ? मुझे एक पिस्तौल दे दो । में अकेला ही एक 
'शेरदिलः को मार कर उसका पिस्तौल छीन लाता हूँ।” 


में उसे समकाता--“तुम एक से छीन लाओगे तो पुलिस अफसर 
तुरन्त शरदिलों को दो-दो या तीन-तीन साथ रहने का हुक्म दे देंगे। 
हमारी असली योजना विफत्त हो जायगी। पूरी तेयारी हो लेने दो !” 
मैंने कहा--“तुम्हारे हाथ बहुत खुजाते हैं तो पहले साइकिलें ही इकट्टी 
करो !” इस काम के लिए पांच पिस्तौल और दस साइकिलें तथा दस 
चुस्त साथियों की आवश्यकता थी। पिस्तौल्नों की तो में केन्द्र से आने 
की प्रतीक्षा कर रहा था। साइकिलें लाहौर में ही इकठ्टी की जानी थीं | 
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इन्द्रपाल के मकान में इस समय दत्त क॑ काम के लिए तीन साइकिलें 
माँग-ताँग कर और पुर्ज नम्बर बदल कर इकट्ठी कर ली गई थीं । 

दोपहर का समय था उसने चुनौती दी-“आओ मेरे साथ गधरसेंट 
कालिज तक चलो !” मे भी चत्र दिया । उसने मुझे कालिज के सामने 
कचहरी के पास खड़ा रहने के लिये कहा और स्वयं कालिज के भीतर 
पेदल जा एक नई साइकिल पर चड़ा चला आया। साइकिल उसमे 
सुझे दे दी और पेदल कालिज लौट गया । मुझे साइकिल सौंप उससे 
कहा लौटकर तुम कालिज के यूनिवर्सिटी वाले दरबाजे पर आओ | 
चोरी की साइकिल मैं मकान पर छोड़ एक दुसरी पुरानी साइकिल पर 
निश्चित जगह पहुँचा। मैं दरवाजे के सामने से कुछ दूर आगेजा त्ौट 
रहा था कि वह दूसरी नई साइकिल ल्लिए आता दिखाई दिया । फाटक 
से कुछ दूर जा वह साइकित्न उसने मुझे थमा दी । मैं दोनों साइकिल 
लिए लौटा | इस बार मैं लौटा तो इन्द्रपाल को अपनी साइकिल के पीछे 
बेठा लाया। सुखदेव इन्द्रपाल को ले फिर कालिज के भीतर चला गया 
और कुछ देर बाद दोनों साइकिलों पर लौट आये । सुखदेवराज के इस 
साहस को तो स्वीकार करना पड़ा लेकिन उसको जल्दबाजी मुझे 
जरुर अखर रही थी ।हां, भगवती भाई ने लाहौर आकर जब राज की 
यह बहादुरी मुझ से सुनी तो उन्हों ने भी गदुगद स्वर में कहा-- 
प्त6७ ० ]४७०)” (रत्न आदसी है |) 

एक दिन श्रेम बहुत घबराया हुआ आया | उसको शंखों में आंसू 
थे। उसने बताया--“अ्रकाशवती ने आप को देने के लिये एक लिफाफा 
मिजवाया था| वह मुझसे कहीं गिर गया है। वह कहती हें उसमें एक 
है ब्रार रुपया था । मुझे सुनकर बहुत विस्मय और दुख हुआ | प्रेम को 
भय था कि दल उसे इस बात के लिये कठोर दरड देगा। मैंने उसे 
आश्वासन दिया--“तुप्त ढू'डने का यल्न करो ! सज़ा बेइमानी की होती 

| गलती के लिये तो दुख ही है। क्‍या किया जा सकता है परन्तु 

बेईमानी होगी तो छिप न सकेगी !? 

इस घटना के दो-तीन दिन के भीतर ही प्रेम ने संदेश दिया कि 
अ्रकाशवतो मुझ से मि्नना चाहती हैं। भेरे अनुमति द्‌ देने पर प्रेम 
उन्हें चुला लाया। यह मेरा प्रकाशवती जी को देखने का पहला अवसर 
| बहुत दुबली-पतली और छोटे कद की लड़की थीं । प्रकाशवती ने 
>म्र के एक हज़ार रुपया खो देने की शिकायत कर खेद प्रकट किया 
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इतना रुपया मुझे भाग्यवश पड़ा हुआ मित्र गया था । ऐसा अवसर तो 
रोज नहीं होगा | दूसरी बात उन्‍्हों ने यह याद दिल्लाई--''बेबे ( बहन 
प्रेमबती ) ने कहा था, यदि घर में रह कर काम करने में कठिनाई 
होगी तो मेरे घर छोड़ कर दल में आ मिलने का इन्तज्ञाम कर दिया 
जायगा । अब घर में रह कर काम करना कठिन हो रहा है | घर के लोग 
मेरा विवाह कर देने पर उतारु हैं। सगाई कर ही दी है ।” प्रकाशवती 
से पहली बार बात करते समय मैंने प्रेम को समीप बुला लिया था। 
कारण वही मध्यवर्गी पारिवारिक संस्कार था कि लड़की से अकेले में 
बात न करनी चाहिये | घर छोड़ने के बारे में मैंने सोच कर प्रेम द्वारा 
सन्देश सिजवाने का आश्वासन दिया। प्रकाशवती के मिलने आने 
ओर हज़ार रुपया खोये जाने की बात मैंने दुर्गा भावी और धन्वन्तरी 
आदि को भी बतादी ताके इस बात में मेरी श्रकेली जिम्मेवारी न रहे । 
फिर भी इच्न बात ने बाद में बड़ा विकृतरूप धारण किया। यहां यह 
बात कुछ भी महत्वपूर्ण न जान पड़ने पर भी कह रहा हूँ ताके यथा 
प्रसंग इसका महत्व समम में आ। सके । 


है २६ 8 


त्लगभग तभी की बात है, मैं दोपहर के समय मकान के पिछले 
कमरे में बिलकुल अकेला बेठा कुछ पढ़ रहा था । इन्द्रपाल की प्रतीक्षा 
में सामने बरौठे का दरवाज़ा खुला था । आँगन से पार खुले दरवाजे से 
नज़र बाहर दूर तक जा सकती थी । दरवाज़ा खुला होने पर पड़ोस से 
धनदेबीजी की भुर्गियां इस मकान में घुस आतीं । मुर्गियाँ आँगन गन्दा 
कर जाती थीं इसलिए में खटका कर या कोई चीज़ उनकी ओर फेंक 
उन्हें भगा देता था । आँख पुस्तक या अख़बार पर टिकाने पर मिनट 
दो मिनिट में फिर मुर्गियों के कुड-कुड़ करने की आवाज़ होने ज्ञगती । 
मुर्गियों को कई बार भगा कर चिड़ गया था। इस बार समीप कोई 
ऐसी चीज़ न थी जो उनकी ओर फेंक कर डराता। एक बड़ी सी, मोटे 
माथे को कील पास पड़ी थी | एक खुब बड़ा मुर्गा सीना आगे बढ़ा बढ़ा 
कर चला आ रहा था। मुर्गा लगभग बीस फुट दूर होगा। मैंने कील 
उठा उसके सिर का निशाना साधा। निशाना खूब साध कर मेंने कील 
चत्ना दी। कील मुर्गे के माथे पर ठीक सामने लगी और वह कोई शब्द 
किए बिना या छुटपटाये बिना गिर गया | 


. . उसी समय इन्द्रपाल आरा गया । बह बहुत घत्राया। धनदेवी ऐसी 
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महिला नहीं थीं कि उनका कोई नुकसान करके उपेक्षा की जा सकती । 
वे घर में बच्चों या नौकर को डाँटतीं तो आवाज्ञ हमारे यहाँ तक 
आती थी । इन्द्रपाल ने कहा--“इस औरत से बिगाड़ कर गुजारा न 
चलेगा ।” वह मुर्गे को टाँग से उठाये उन के यहाँ पहुंचा और मुर्गा 
उन के सामने रख बोला--“एक घण्टे भर से यह बार-बार आँगन 
में घुस आता था । कई बार डराकर भगाया | इस बार एक जरा सी 
कील इसकी ओर फेंक दी यह लेट गया। बताइये,सेरा क्या कसूर है ? 
आप कहें तो इसके दाम दे दूँ, और इसका भोजन कर लू!” 

चल भूठा”---उसे उत्तर मिला--“अभी एऋ पिनिट हुआ तू 
सामने से गया है। मुर्गा तुमे एक घण्टे से परेशान केसे कर रहा 
था ? तेरे घर में कौन है ९” 

“कोई नहीं, मेरा भाई गांव से आया है ।” 

“दिन में कभी घर से नहीं निकलता ११ 

“उसकी आंखें आई हुई हैं ।? 

“चल भूठा । में तो उसकी चाल पहचानदी हूं । सेरा क्या है; पर 
उसकी मां की आंतें तो अपने लड़के को देखने के लिये कल्नपती होंगी । 
एक बरस हो गया बेचारी को लड़के को देखे ! वह यहां दो बार मुझते 
मिलने आई भी पर मैंने कोई बात न की | दिल पर पत्थर रख लिया | 
तुम लोग मां का दरद क्या जानो! नाल्ञायऋ आदमी हो ! प्रेमदेवी 
( मेरी मां ) बेचारी बड़ी परेशान है । दोनों लड़के एक जेसे हैं । पुलिस 
उस बेचारी के ही पीछे पड़ी रहती है। मैं तो उसे यहां ही लाकर 
अपने साथ रख लेती पर सोचती हूं, उसे यहां ले आऊं तो पुलिस घर 
के सामने बेठने लगेगी और तुम्हारे दरवाजे पर भी उन की नज़र 
पड़ेगी | मैं क्या समभती नहीं ? लेकिन एक दिन 'में उसे ले आऊंगी। 
लड़के को देख तो जाये !? 


इन्द्रपाल ने आगे बात बनाना व्यर्थ समभझा और मुझ से पूछ 
कर जवाब देने का आश्वासन दे आया | मुझे विश्वास था कि बड़ी, 
_उ ता का व्यवहार कर रहा हूं, धनदेवी ही पहचान नहीं सकी । यह 
जान कर कि चतुरता उन्हीं ने अधिक दिखाई, भेंप अनुभव हुईं । वह 
. सर्गा तो हमें मिल ही गया साथ में उसे र घने के लिये घी, मसाला वगैरा 
भी मिला। हम लोग दिन में प्रायः रोज़ खिचड़ी ही पका लेते थे | संध्या 
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समय बाहर जा किसी तन्‍्दूर पर रोटी खा शभ्राते। मैंने इन्द्रपाल को 
अनुमति दे दो क्रिमाँ आकर मिल जाये लेकिन तुम स्वयं जाकर 
दखाते रहना कि कोई सी, आई. डी. उनके पीछे न आ रहा हो । 

मां मिलने आईं । एक बरस में वे बहुत दुबली हो गई थीं। उन्होंने 
बताया कि घमपाज्न घर में बहुत कम आता है। बिज्ञल्ञी का काम छोड़ 
कर केवल लाहौर षड़यंत्र के बन्दियों की डिफेंस कमेटी का काम करता 
है। कभी कोई अच्छी मजदूरी मित्र जाती है तो दो-तीन दिन काम 
करके पांच-सात रुपये दे जाता है । लाहौर अपने जिन सम्बन्धियों के 
साथ सामा मकान लेकर हम रहते थे, वे द्रवाज़े पर खूफ़िया पुलिस 
वालों के हरदम बेठे रहने के कारण घबरा कर मकान छोड़ गये । पूरे 
मकान का किराया वे केसे देती १ वे वहां से स्त्रियों की “बुद्धसमा'# 
के मकान में चली गई हैं ! वहां भी जाने कितने दिन टिकना मिलेगा ? 
कहीं मुफ्त रहने में बुरा भी लगता है। वे आंखों में आते श्रांघुओं को 
रोके मुस्कराने का यत्र करती रहीं । 


मैंने भी कोई उदासी न दिखाई | हंस कर पूछा -“मैं कोई बुरा 
काम तो कर नहीं रहा हूं ? अप्नने देश से विदेशी गुलामी दूर करना 
तो कर्तव्य है। आप तो मुझे बचपन से ही सचाई और बीरता का 
उपदेश दिया करती थीं, वही काम में कर रहा हूं। आप जो चाहती 
थीं, वही हो रहा है । अपनी मां की तो सभी चिन्ता करते हैं, भारत- 
माता को भी तो चिन्ता किसी को करनी चाहिये | भगतसिंह सुखदेव 
भी तो जेल में बेठे हैँ!” 

मां ने साहस प्रकट किया--“म्ुुके कोई चिन्ता नहीं है। कोई 
नौकरी ढूड रही हूं। सारी उम्र परीक्षम किया है, अब भी कर लूगी। 
चस कलंक की कोई बात न करना । में समम्कूगी, मेरी कोख सफल 
हो गई ।”--इसके बाद फरारी की अवस्था में मां से मुलाकात नहीं 
हुई । जब धर्मपाल भी गिरफ्तार हो गया तो उन्हें नौकरी मिलने में भी 
बहुत कठिनाई होने लगी। मुर्ग के हत्याकांड के बाद से घनदेवी 
प्रायः नित्य ही छाछ या मद का एक लोटा इन्द्रपाल को दे देतीं। कभी 








#कुरीतियों के निवारण के लिये आयेसमाज की ही तरह बनाई गई 
क्री समा | इसका सम्मेलन प्रति बुद्धधार होने कारण इसे बुद्धसभा कहा 
जाता था। 
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पूछती, चाहिये तो कुछ दूध ले जाओ। इन्द्रपाल॒ की गिरफ्तारी के 
अवसर पर पुलिस ने धनदेवीज्ञी के, इन्द्रपाल की मकान मालिक और 
पड़ोसी होने के कारण उनसे इन्द्रपाल- के घर आतने-जाने वालों के बारे 
में पूछताछ करनी चाद्दी । धनदेवी जी बहुत ऊँचे स्वर में बिगड़ उठी 
“में क्या पड़ोसियों के घरों मे कांकती फिरती हूं ९? 

हे # है 


मूर्शा गेंस पानें की आशा न रही थी। साथियों को छुड़ाने के 
लिय पांच-सात आदमियों को ले, जेल पर घावा बोल्न देना मुझे कुछ 
जंच न रहा था । जेल के दरवाज़े पर सशख्र गारद रहती है| उन दिलों 
तो सेन्ट्रल जेल में क्रान्तिकारियों का मुकदमा चालू होने के कारण 
जेल के दरवाजे पर छोलदारी गाड़ कर शेरदिल-पुलिस की एक गारद्‌ 
भी तेनात कर दी गई थी। मैं स्वयं जेल के दरवाज़े के सामने से कई 
बार गुजर कर स्थिति देख आया था। में चाहता था पहले शेरदिलों से 
हथियार छीनने का काम किया जाय और फिर हथियारों की संख्या बढ़ा 
कर जेल पर अधिक साथियों को लेकर आक्रमण किया जाये । कार्यक्रम 
में परिवर्तन कर सकने के लिये में भगवती भाई का समथन चाहता था 
इसलिये उन्हें लाहौर बुला लिया था । कार्यक्रम में परिवर्तन उन्हें मंजूर न 
हुआ | उनके विचार में यह भगतसिंह के प्रति उपेक्षा का व्यवहार था । 


वबाइसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट स्थगित करने के लिये बहस 
की चर्चा करते संमय एक बात याद न रही थी । भैया ने विस्फोट स्थगित 
करने के पत्त में एक तक भगतसिंह की राय के रूप में भी दिया था | 
विद्यार्थीजी कांग्रेसी दृष्टिकोश के कारण विस्फोट के विरुद्ध थे। भेया 
स्वयं विस्फोट स्थगित करना न चाहते थे। उन्हों ने बच्चन-को लाहौर 
भेज समगतसिंह की भी राय ली थी । जेल में बन्द भगतसिंह से हम लोग 
गुप्तरूप से पत्र ठयवहार करते ही रहते थे। भगतसिंह ने राय दी थी कि 
यदि इस घटना से कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी का भय है तो उसे 
स्थगित कर पहले हम लोगों को ही छुड़ाने का यल्न किया जाये । इससे 
कांग्रेस नेता भी नाराज्ञ न होंगे और दत्त की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी । 
उस समय भगवती भाई यह बात न माने थे परन्तु बाद मे सगतसिंह का 
सन्देश भेज्ञा गया था कि अब सब काम छोड़ कर तुम्हें छुड़ाने का ही 
यत्न किया जायगा। उसे यह भी बता दिया गया था कि यशपाल इसी 
प्रयोजन से लाहौर में व्यवस्था कर रहा है । भगतसिंह इस आश्वासन 
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सें प्रतीक्षा कर रहा था और अपनी ओर से एक योजना भी इस सम्बन्ध 
में हमें भेज चुका था। भगवती भाई उस बचन पर दृढ़ रहना चाहते 
थे । मैंने अपनी बात पर काफी जिद की और कुछ कड़वी बातें भी कह 
गया, उदाहरणतः--“““““ तुम मोह में फंसे हो। भगतसिंह चल चुका 
काग्तूस (स्पेंट काटरिज) है। यह लड़ाई का समय है, प्रेम का नहीं । चल 
चुके कारतूस की गोली दू डने के लिये अपने दूसरे कारतूसों ( अर्थात 
साथियों ) को नष्ट करने से क्या लाभ ? किसी एक आदमी के लिये दल 
की शक्ति न्‍्योद्भवावर करना मूखता है | बीसियों भगतसिंह दल्ल में निकल 
आयेंगे | पहले शेरदिल कांड करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये | उसके 
बाद यदि युक्तिसंगत जंचे तो इस काम में हाथ डालना चाहिये !” . 

भगवती भाई को मेरी बात लग गई। उदास हो गम्भीरता से 
उन्हों ने कह्य--“तुम से ऐसी बात की आशा नहीं थी । में अब कुछ 
नहीं कहूँगा। आजाद को फेसला करने दो ,” 


में और भी चिद़ गया--“आज़ाद क्‍या करेगा १ जो तुम समझा 
दोगे वह कह देगा ! पुरी स्थिति भगतसिंदह को ही लिख कर भेजी 
जाय । वह जो कहेगा, में मान लूंगा |? 

भगतसिंह की बहन के हाथ गुप्र पत्र जेल में भेजा गया । तुरन्त उत्तर 
भी आ गया । भगतसिंह को क्‍या मालूम था कि बाहर झगड़ा हो रहा 
है। उसने मज़ाक में मेरे प्रति संकेत से उत्तर दिया--“-“*उस कलाकार 
से कहो नित्य नयी कल्पना ( अर्थात शेरदिल कांड ) न गढ़ा करे । जो 
पहले सोचा है, वह पहले होना चाहिए । उसे समभाओ कि परिस्थिति 
ओर नीति निश्चित करने में 'मोटा! (भगवतीचरणा ) ज्यादा योग्य है| 
एक्शन ( सशख्र संघर्ष ) में 'मोटे! को बचा कर “परिडत” ( आज़ाद ) 
को आगे रखो ! कलाकार से कहो घह मेनीफेस्टो (घोषणा पन्न) लिखे” 
भगतसिह के पास 'फिल्लासफों आफ़ दी बम! की प्रति पहुँच गई थी। 
उसे पसन्द भी बहुत आई थी। उसका अनुमान था कि वह सेरी लिखी 
चीज़ थी परन्तु वास्तव में यह घोषणा रुपये में बारह आने भगवती माई 
की ही लिखी थी--““जब तक उसको (अर्थात्‌ मेरी) भावुकता पूरी नहीं 
होगी, वह हर बात में आगे सिर निकालेगा | वह एक काम ( श्रर्थात॑ 
गाड़ी के नीचे विस्फोट ) तो कर चुका है, कुछ दिन संतोष करे । फिल- 
हाल एक्शन (घटना) से अधिक उपयोग लगातार घोषणायें निकालने 
का है।” उत्तर आजाने पर मैं दाँत किटटिकर चुप रह गया । 
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हंसराज की मूर्डा गैस से निगश होकर गैस बनाने का एक और 
प्रयत्न हम लोगों ने कर डाला। गेस की समस्या पर धन्वन्तरी से 
विचार करने पर उसने सुकाया--विज्ञान के नियम और प्रक्रिया किसी 
आदमी की बपौती नहीं है । हंसराज न सही, दूसरा भी कोई आदमी 
जो विषेज्ञी गेस का सिद्धांत समझता है, यह काम कर सकेगा | आदमी 
ही तो गेस बनाते हैं । हंसराज़ क्या खुदा है ?” भगवती भाई और मुमे 
दोनों को ही यह बात जंची। धन्‍न्वबन्तरी का एक मित्र केबल” उन्हीं 
दिनों जमेनी से रसायन में इन्जिनियरिंग ( केमिकल इन्जिनियरिंग ) 
सीखकर आया था । धन्वन्तरी उसे बुला लाया । 


केबल साधारणतः योरुपियन पोशाक में रहता था । हमारे अडडु पर 
वह भेष बदल पठान की पोशाक में आया । केवल ने पुस्तकों की सहा- 
यता और अनुमान से विषेल्ली गेस उत्पन्न करने वाल्ले पदार्थ सोच 
दाले । गेस बनाने का यत्न करने से पहले उसने चेतावनी दी, गैस 
बनेगी तो पहले हमी लोगों को सांस में जायगी | उसकी अवरोधक 
चीज पहले होनी चाहिए । केवल कोई चामत्कारिक चीज़ नहीं, पहले युद्ध 
में उपयोग की गई गैस बनाने का यत्न कर रहा था| इसलिए उसका 
अवरोधक भी वैसा ही बनाना आवश्यक था अर्थात्‌ पहले गैस का 
प्रभाव रोकने वाला तोबड़ा ( गैसमास्क ) कोयला और कुछ दूसरी 
चीजें मर कर बना लिया गया ॥ 


गैस बनाने के लिए केवल के साथ में और भगवती भाई भी बैठे। 
जहाँ तक मुमे याद है केवल ने 'पोटाशियम पर्मेंगनीज्ञ” को गन्धक के 
तेज्ञाब में मिलाने का प्रस्ताव किया । यदि मैं यह काम्र करता तो पहले 
तोला भर तेजाब सें पोटाशियम के दो चार कतरे डालकर देख लेता । 
पिक्रिक एसिड बनाने के प्रयोग में मेंने यही ढड़ अपनाया था। केवल 
ते दोनों चीज़ों को अच्छी खासी मात्रा में ज्ञिया | तेजाब में पोटाशियम 
पड़ते ही भयंकर परिमाण में जामनी रह्ढ का धुआँ उठा; जेसे रेलवे इन्जन 
ने खूब तेज़ी से धुआँ छोड़ दिया हो । गेंस से रक्षा के लिए बनाये 
हमारे तोबड़े कुछ न कर सके । एक दम कमरे से बाहर भागना पड़ा ! 
भगवती भाई कुमला उठ--“]२० ए॥0/6 (४७ व07798796 . ( यह्‌ 
वाहियाती बन्द करो !)” 


हि है है 
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एक दिन सुब्रह घर पर में और भगवती भाई ही थे । प्रेम दस- 
साढ़े दस बजे प्रकाशवती जी को साथ लिए आया और बोला--“भात्री 
जी ने इन्हें यहाँ भेजा है ? घर से आ गई हैं | हमारे यहाँ तो सच से 
पहले संदेह होगा | जब तक कोई दूसरा प्रबन्ध न हो, यहाँ ही रहे ।” 

उस मकान सें तब तक कोई भी लड़की या स्त्री न थी । दुर्गा भात्री 
कभो कभी आती थी पर उनकी बात दूसरी थी। उनका आत्मविश्वास 
का व्यवहार ऐसा था उनकी चिन्ता करने का सवाल क्या वे ही दूसरों 
को चिन्ता करती थीं । प्रकाशवती को मैने स्वयं लिखा था कि क्रांति- 
कारी काम में सहयोग देने के लिए वे घर छोड़ देंगी तो उन के लिए 
दल की ओर से प्रबन्ध हो जायगा। यह आशा न थी कि वे इतनी 
जल्‍दी आ जायंगी और बिना एक दो दिन पहले खबर दिये। उनके 
सहसा सामने आ जाने पर कुछ परेशानी हुई | दल में प्रकाशवती को 
मेरे और प्रेम के सिवा कोई साथी जानता भी न था | भगवती भाई ने 
मुझे ही उनसे बात कर स्थिति सममने के लिये कहा | प्रकाशवती को 
एक ओर ले जा कर मेंने पूछा-- “बिना पहले कोई सूचना दिये आप 
फंसे आ गई ? हमने तो कोई प्रबन्ध अभी नहीं किया ।” 


प्रकाशवती ने उत्तर दिया कि उस सुबह सेरा लिखा पत्र उन के 
भाई के हाथ पड़ गया । इस पत्र में उनके घर छोड़ आने की बात थी | 
पिता को मालूम हुआ । उन्हों ने अपमान और क्रोध से बावले हो हुक्म 
दिया--“जो जेबर तुम्हारे शरीर पर है, सब उतर दो और श्रभी निकल 
जाओ !”---यह कह बे नीचे के कमरे में ज्ञा बठे । प्रकाशवती ने सच 
जेवर उतार वहों डाल दिया और महान की छत पर जा साथ के मक़ान 
में चली ग़ई । लाहौर में प्रायः ही पड़ोसी मकानों की दीबारें साभी 
होती हैं। और छतों की मुडेरें छोटी-छोटी। इस मकान से वे नोचे 
गली में उतरीं और दुर्गा भावी के यहाँ पहुँच गयीं । 

मैंने पृछा--“घर में रहने में अड़चन कया है २” 

"पिताजी विवाह कर देना चाहते हैं । मैं विवाह नहीं करूगी। 
उन्‍्हों ने आपका पत्र देख लिया है | इसलिए वे बहुत नाराज़ हैं” 

“विवाह न करने के लिए ही आप को घर छोड़ना पड़ा है?” 

उन्हों ने सिर कुकाकर स्वोकार किया । 

चुपचाप सोच कर मैंने पूछा--“/आप कितना पढ़ी-लिखी हैं १” 
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“मिडिल पास करने के बाद हिन्दीरत्न की परीक्षा पास की है। 
घर वाले ज्यादा पढ़ने नहीं देते ९” 

“कुछ भूगोल, इतिहास पढ़ा है ९? 

“हां, सारी दुनिया का ।? 

इस भोले उत्तर से मुझे हंसी आ गई बोला--' सारी दुनिया से 
क्या मतलब ? अपने देश का ही ठीक से भरा जाये तो बहुत है ।” 
मेरी हंसी से उन्हें क्रोध आ गया । मैंने पुद्धा--“और क्या पढ़ा है १” 

“बेबे ने जो पुस्तकें दी थीं सब पढ़ी हैं ।” 

मैं यह जांचने की चेष्टा कर रहा था कि ये दल के लिये कितनी 
उपयोगी हो सकेंगी। उत्साह और लगन के सम्बन्ध से सन्देह न था 
परन्तु उत्साह के साथ ज्ञान भी तो चाहिये। 

“देखिये ”- मैंने बेलाग और कुछ कड़े स्वर में कहा--“आप यदि 
अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह का विरोध कर रही हैं तो हमें आप से 
सहानुभूति जरूर है परन्तु इस काम में हम आपकी सहायता नहीं कर 
सकते । हमारा काम केवल राजनेतिक संघर्ष है |” 

आप का क्या मतलब ९?-.प्रकाशवती ने घबराहट से पूछा । 

“मतलब है कि विवाह के विरोध में आप घर छोड़ कर आई हैं 
त । हम आप के लिये कोई इंतजाम नहीं कर सकेंगे | हमारा यह काम 
नहीं है । 

प्रकाशबती का सिर कुक गया। निराशा से बोलीं--“अच्छा, में 
चत्नी जाऊंगी ।” 

कहां जायेंगी ! घर लौट जाइये और पिता के अन्याय का विरोध 
कीजिये !”--मैंने सलाह दी । 

नहीं घर नहीं जऊंगी। एक बार आगई हूं तो घर नहीं लौद गी 
ओर चाहे कहीं चली जाऊं ९”? | 

“कहां जायेंगी ९? 

“कहीं चली जाऊं, चाहे राबी ( नदी ) में ।” 

मेरा हृदय दहल गया। मैंने समझाना चाहा यह बुद्धिमानी नहीं है ? 

“बेबे ने ( बहन ्रेमवती ) ने तो कहा था कि जब तक स्वयं इच्छा 
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न हो, विवाह न करना । घर के लोग दल का काम न करने दें तो घर 
छोड़ देना । आपने भी ऐसा ही लिखा था ।?--प्रकाशवती ने श्रांखों 
में आते आंसू रोकने के लिये ओठ दबा कर याद दिलाया । 


“आप तो कहती हैं घर विवाह के विरोध में छोड़ रही हैं | दल के 
काम के लिये तो आपने घर नहीं छोड़ा ?” 


“विवाह कर लूं तो दल का काम कौन करने देगा १” 

“तो फिर कहिये कि दल के लिये ही घर छोड़ा है। ऐसी हालत में 
आप हम लोगों की सिर-आंखों पर हें ।”--मैंने कड़ाई दिखाकर दल के 
सिर पर पड़ते बोक से बचने की जो चतुरता की थी उसके लिये लज्ज्ञा 
अनुभव हुई । इसब्िये कुछ खुशामद भी की--“मेरी बात का बुरा न 
मानिये । में असलीयत जान लेना चाहता था। मेरी बातें ज़रा कड़ी 
थीं इसके लिये क्षमा कीजिये ।” 


जब तक में कड़ाई से बात कर रहा था प्रकाशवती भी गम्भीरता 
से जवाब दे रही थीं । में मेंप कर क्षमा मांगने लगा तो वे आंचल सें 
सुख छिपा आंसू पोंछने लगीं। सहसा खयाल आया, दल्ल के दूसरे 
साथी इन्हें रोते देखेंगे तो कया प्रभाव पड़ेगा इसलिये चुप कराने के 
लिये समझाने का यत्न किया परच्तु बात करते न बनती थी। अपनी 
आरम्मिक ढिठाई और कड़ाई के कारण एक भेंपसी अनुभव होने लगी 
ओर वह कुछ दिन बाद मेरी कमजोरी! बन गई। उसी दिन सन्ध्या 
मेंने उन्हें एक पत्र अपने पिता के नाम लिख देने के त्षिए कहा | पत्र 
का अभिप्राय पिता को यह बताना था कि उनकी लड़कों किसी लज्ञा- 
जनक प्रयोजन से घर छोड़ कर नहीं गई है । प्रयोजन फिलहाल विवाह 
न कर देश का काम करना है। वे इस विषय में शिकायत और शोर 
न करें । उससे लाभ के बजाय हानि ही होगी । 


शेरदिलों पर आक्रमण और साथी बन्दियों को छुड़ाने की तेयारी 
के समय सुखदेवराज ने एक और बहादुरी कर दिखाई। लारेंस की 
मूर्ति को तोड़ने के सत्याग्रह के प्रसंग में माज्रोड पर जनता और पुलिस 
में रोज़ कुछ घक्रमघक्का होता ही रहता था। सुखदेवराज उस ओर 
से घूमता हुआ आया और बोला--“नील, ( लाहौर का सुपरिस्टेण्डेंट 
पुलिस ) सत्याग्रहियों को रोकने के लिए डाझखाने के सामने खड़ा 
है। बड़ा अच्छा अवसर है। एक रिवाल्व॒र दे दो । अभी साइकिल पर 
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जाकर उस्ते मार आता हूँ | खूब भीड़ जमा है। मैं पीछे से जाऊंगा 
ओर साफ़ निकल आऊंगा |” 

उसके ऐसे अनुरोधों को पूरा न कर सकने से में कुछ मेंप अनुभव 
करने लगा था। उस समय मकान पर भेरे और प्रकाशवती के अतिरिक्त 
दूसरा कोइ न था। पूछा--“चाँदि तुम्हारा पीछा किया गया ? कोई 
तुम्हें बचाने वाला भी तो चाहिए ? इस समय यहां कोई भी आदमी 
नहीं । मुझे तो वा कई आदमी पहचानने वाले मिल जायंगे। में फरार 
हूँ। मुझे देख कर, तुम्हारे नील को गोली मार सकने से पहले ही, 
कोई पुकार बेठा तो बात बिगड़ जायगी ।” 

“मुझे बचाने वाले रक्षक ( कबर ) की कोई जरूरत नहीं ।”-- 
उसने आग्रह किया। हार माननी पड़ी। उसे एक रिवाल्वर दे दिया 
परन्तु उसके मकान से निकलते ही मेंने कटपट एक पगड़ी सिर पर लपेटी 
ओर पगड़ी का पीठ पर ल्टकता छोर सामने दांत से ऐसे थाम लिया 
कि नाक और ठोड़ी दिखाई न दे और जेच में पिस्तौल्न डाल खूब तेज़ी 
से साइकिल पर सुखदेव के बताए स्थान की ओर डसके पीछे भागा । 
किसी साथी को अरक्षित अवस्था में खतरे का सामना करने के लिए 
अकेले भेज देना मुझे सह्य न हुआ | सुखदेव साइकिल को धीमे चला 
रहा था। इसलिए वह डाकखाने तक पहुंचने से पहले ही मुझे दिखाई 
दे गया। वह भीड़ और पुलिस के जमघट की ओर न जा भीड़ के पीछे 
से गवालमन्डी की ओर चत्ना गया। 

अनुमान किया कि वह 'लोअर मात्तरोड” से घूमकर दूसरी त२७ से 
पुलिस के पीछे आयगा। में उसको ग्रतीज्ञा में पुलिस के पिछवाड़े जा 
टहलता रहा। नील भीड़ को रोके पुलिस से काफ़ी दूर पीछे खड़ा 
सिगरेट सुलगाये स्थिति देख रहा था। फुटपाथ के समीप उस्र की 
मोटरसाइकिल खड़ी थी | उसके समीप ही दूसण सशख्र साजण्ट मोटर 
साइकिल सहित खड़ा था। में सोच रहा था, ऐसे समय राज़ करना 
क्या चाहता है ? श्रतीक्षा में मालरोड पर कुछ दूर आगे जा पीछे 
लौटा | एक छोटी दुकान से एक बोतल लेमन पी कर समय काटा | 
मेरे देखते-देखते नील और गोरा साज़स्ट अपनी मोटर साइकिल्षों पर 
बंठ पीछे की ओर लौट गये । में भी सकान पर लौट आया | 

एक घण्टे बाद सुखदेव आया । मुझे पिस्तौल लौटाते हुए बोला-- 
“स्थिति ठीक नहीं थी। नील के चारों ओर आदमी खड़े थे। गोती 
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किसी दूसरे को लग जाती ! मैं बहुत देर तक उसके चारों ओर घूमता 
रहा |” इस समय इन्द्रपाल भी लौट आया था। उसके सामने उस 
पर जिरह कर उसे झूठा प्रमाणित करना ठीक न लगा | इन्द्रपाल् पहले 
ही उससे खिन्न हो चुका था| 

३५ है हर 


यही उचित समझा गया कि प्रकाशवती अभी कुछ दिन केबल 
अध्ययन करे। फरारी की अवस्था में असंदिग्ध ढड्ठ से रहने और दल के 
साथियों के साथ निःसंकोच व्यवहार का अभ्यास्र कर ले । दल्न में उनका 
नाम कमला रख दिया गया। उन्हों ने आते ही दूसरे दिन से इन्द्रपाल के 
मकान को साक्र रखना ओर अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दिया | इस मकान 
में दिल्ली से बच्चन भी आ गया था । कभी कभी सम्पूर्णसिंह भो आ 
टिकता । भीड़ अधिक हो गई थी । (किला गुज्न रसिंह” में भी दल ने एक 
छोटा सा मकान लिया हुआ था | सुखदेवराज, विशेश्वर और भगवती 
भाई भी लाहौर आने पर वहाँ रहते थे। सुखदेवराज ने राय दी-- 
“यहां बहुत भीड़ हो गई है। कमला लिख पढ़ नहीं पायगी इसे हमारे 
मकान में भेज दो । वहां जगह काफ़ी है। में नियम से पढ़ा भी दिया 
क्ररु गा ।” दुर्गा भाभी ने राय दो--“अच्छा हो कमला इनके (भगवती 
चरण) या तुम्हारे साथ ही रहे था इसे दिल्ली में महाशय ( कृष्ण ) के 
यहाँ भेज दो ।”? 

सुखदेवरात्र का प्रस्ताव अच्छा न लगने पर भी मेंने भाभी की 
बात का ही विरोध किया--“इन बातों में क्या रकखा हे? वहीं (किला 
गुज्ज रसिंह) जाने दो ।?--इख में अपनी इच्छा और रुढ़िंगत संस्कार 
दोनों से लड़ने का प्रयत्न था । 

जाने क्‍या सोचकर भाभो बोली--“हटाओ सब भगड़ा। तुम उस 
से शादी कर लो |” मुझे यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि यह मेरी उस 
इच्छा की ओर संकेत था जिसे में दबा दना चाहता था। मैंने क्रोध में 
उत्तर दिया--“बड़ी बत्तमीज़ हो तुम !?--मभी मेरी इस धूष्टता को पी 
गई और चुप रहीं । 

नये सूत्रों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए में रवलपिण्डी और 
लायलपुर आता जाता रहता था | भगवती भाई भी दिल्ली चले गये थे । 
शायद सप्ताह भर बाद में किला गुज्जरसिंह के मकान में प्रकाशवती से 
मिल्ञा तो उन्हों ने पूछा--“क्या उस मकान में जगह नहीं है ९” 
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“क्यों यहाँ कुछ तकलीफ है ?”-- मैंने पूछा 

ह त्ञही?? 

भ्तो फिरि 0!2 

“वहाँ ही बुला लीजिये?--संकोच से उन्‍्हों ने कहा । 

“बहाँ भीड़ है, तकलीफ होगी ९” 

“आपको भी होती होगी ? बसे ही में भी रह लूगी |”? 

“क्यों बात क्‍या है २? 

“चहां आप के पास रहूंगी तो जल्दी कुछ सीख जाऊगी !” 

“पढ़ती तो यहाँ भी हो ! तुम्हें तकलीफ़ न हो इसलिये यहाँ रखा 
गया है ।” 

“आप को क्या मेरी बजह से तकलीफ होगी ९” 

“वाह, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ।”? 

“तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा ।” उत्तर मिला 

मेंने कई बार पूछा और कह[--“तुम्हें तकलीफ दे कर अपने पास 
रखना क्या उचित है १” 

“तकल्लीफ़ नहों होगी” 

शब्द तो शायद इतने ही थे परन्तु जब भाव प्रबल होते हैं श्रधिक 
शब्दों की ज़रूरत नहीं होतीं। मेंने याद दिलाया--““इस तरह सोचने 
से क्‍या फायदा ? इस मार्ग में कितने दिन की ज़िन्दगी है !” 

“वो जैसे आपके लिये वैसे भेरे लिये”--उत्तर मिल्ा। उन्होंने यह 
भी शिक्रायत की--“हरी भाई ( भगवतीचरण ) भी यहां से चल्ले 
गये हैं। इन लोगों की छिछोरी बातें अच्छी नहीं लगतों ।”” 

उसी रात दुर्गा भाबी से मिलने पर मैंने बहुत मिफकते हुए कह 
डाला--तुमने जो कहा था वही ठीक है ।” 

६ क्या?-.उन्हों नें पूछा 

“कमला से शादी की बाबत” सममो हो गई ।” 

“अच्छा बच्चू ? तब केसे बने थे “बहुत अच्छा हुआ ।” उन्हों 
ने सेरी पीठ थपथपा दी। भाबी को इतना कह देने से मुझे संतोष हो 
गया कि कोई बात छिपा कर या अनुचित ढ ग॒ से नहीं कर रहा हूं । 


भगतसिह-दत्त को छुड़ाने की योजना ] श्प्प 


,. झुमे मैया ने दिल्ली बुलाया था। मतलब था कि मैं जेल पर बिना 
गस के आक्रमण की योजना उन्हें ठीक से समझा खकूं और आक्रमश 
के समय मेरे अधिक उपयोगी हो सकने के लिए मुझे पिस्तौल के इलावा 
राइफल का भी अभ्यास करा दिया जाबे। भैया ने एक राइफल भी 
खरीद ली थी । मैं प्रकाशवती को दिल्‍ली साथ ले गया ! हम सब लोग 
तो जेल पर आक्रमण में जूमने वाले थे। सोचा, ऐसे समय उन का 
दिल्ली में रहना ही अधिक अच्छा है। उनका परिचय दल से सहानु- 
भूति रखने वाले कुछ लोगों से करा देने का विचार था ताकि हम 
लोगों के बिना व बिलकुल्ल निस्सहाय न हो जायें ; श्रर्थात्‌ दिल्ली में 
उन्हें खयालीराम गुप्त, महाशय क्ृष्ण और भ्र्‌ वदेव आदि से परिचित 
करा दिया। व्यक्तिगत रूप से उन पर भगेसे की कमी का प्रश्न नहीं 
था लेकिन अब भी मैंने उन्हें जेल पर आक्रमण की योजना के सम्बन्ध 
में कुछ न बताया। 

दिल्ली आने पर राइलफ के व्यवहार की शिक्षा के लिए भैया ने 
मुझे एक दिन के लिए मेरठ जिले में 'नलगड़ा” चत्नने के लिए कहा। 
केलाशपति, लेखराम और शायद भवानीसिंह भी स्राथ थे। मुझे 
निशानाबाजी सीखने मे विशेष उत्साह नहीं रहता था परन्तु भैया इस 
विषय में बहुत ध्यान देते थे । दृष्टिकोण के इस भेद्‌ का कारण यह था 
कि मैं तत्कालीन आतंकवादी कामों की आवश्यकता के विचार से ही 
सोचता था और बे हमारी व्यापक योजना के अनुसार “गोरिला युद्ध” 
के लिए लोगों को तेयार करना चाहते थे। अस्तु, शस्त्र शिक्षा के लिए 
नलगड़ा जाते समय दो छोटे सूटकेसों में हथियार रख लिए गए और 
एक बड़े स होल्डाल में पांचों आदमियों के कपड़े तथा बात को सोने के 
लिए कम्बल आदि का बिस्तर बांध लिया गया। चलते समय एक 
सूटकेस भेया ने अपन हाथ में लिया और शेष सामान मेरे हवाले कर 
दिया--“सोहन, खयात्न रखना ।”? 


मैं निकर कोट और हैट पहने था। मैया निकर कोट और बाबू 
लोगों जैसी गोल (क्रिस्टी) टोपी । लेखराम, कैज्ञाशर्पात और भवानीसिंह 
घोत्ती, पायजामा कोट आदि। मेरी पोशाक और व्यवहार के कारण 
त्ारी के ड्राइवर ने मुझे अपने साथ आगे की जगह दे दी। मेरे पीछे की 
सीट पर भैया और सब लोग पीछे बेठ गये । बैठते समय मैंने केैज्ञाशपति 
को बिस्तर का खयाल रखने के लिए कह दिया । नज्ञगड़ा जाने के लिए 


श्यर [ पिंहावलोकन 


दिल्ली और मेरठ के बीच सड़क पर एक थाने के सामने उतरे। थाने के 
दरवाजे के दोनों खम्भों पर हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनाम के 
इश्तहार त्ञगे हुए थे । एक ओर लाहौर षड़यन्त्र केस के फ़रारों के इनाम 
का इश्तहार था जिसमें भेया और मेरा नाम था दूसरी ओर वायसराय 
को गाड़ी के नीचे विस्फोट के सूराग़ के लिये इनाम का इश्तहार था। 

में अपने हाथकी अटेचो को लिये उतर गया था। बिस्तर त्ञाती में 
है। चला गया था। भैया ने मुझे डांटा--“बिस्तर क्‍यों नहीं उतारा 
गया ?” मैंने सफ़ाई दी--“मैं आगे था, क्ैलाशपति को कह दिया था। 
वह पीछे बेठा था ।” वे बिगड़े--“जिम्मेवारी तुम्हें दो थी। बिस्तर में 
लोगों से मांगी हुई चीज़ें हैँ। त्रिस्तर जब पकड़ा जायगा क पड़ों पर से 
निशान देख कर तहकीकात होगी। वो सब लोग फरसेंगे या नहीं ? 
लाहीर में पकड़े गये कपड़ों से क्या हुआ था ९? 


“अब बिगढ़ने से क्‍या फायदा--” मैंने कहा-- “भेरे पीछे 
आओ [”--.मैं थाने के भीतर चलन दिया भेया मेरे पीछे-पीछे चल्ले 
थाने का स्टेशन इंचाज॑ और शायद हेडकांस्टेबल बरामदे में कुर्सी और 
स्टूल पर बेंठे काम कर रहे थे । मैंन जाकर रोब से पूछा--“थाने का 
इंचाज हौन है ९” 

थाने के लोग घबराहट में सलाम कर खड़े हो गये।' मैंने कुर्सी 
खींचली और बेठ कर आधी अंग्रेजी और हृटी हिन्दुस्तानी में भैया को 
सम्बोधन किया--“मुन्शी, बस्टर गुम का टोक रेपोर्ट दो |” और 
स्वयं सिगरेट जल्ञाते हुए इंचाजं को सम्बोधन किया--“आगे स्टेशन 
पर अबी फोन करो, बिस्टर पीचे बेजेगा। हम कल शिकार से आयगा।” 
ओर फिर भेंया को सम्बोधन किया--“मुन्शी तुम समझाओ | तुम कल्न 
इदर पूचेगा |” 


“हुजूर”--भेया ने हुकुम स्वीकार किया और थानेदार और मुंशी 
को लारी में बिस्तर आगे चल्ने जाने की बात समभाने त्गे। मेंने ।फर 
स्टेशन इंचाज की ओर देखा--“बिस्टर अज्ो नई आता है तो उसे 
डीली स्टेशन पर बेजेगा। समजा | ऐड सदेता है ।” एक काराज पर सैंने 
पता लिख दिया--“आर, के. उंडालयर, इन्जोनियर, सेन्ट्रल्न पी, 


डब्ल्यू. डी., केयर आफ स्टेशन मास्टर, दिल्‍ली |” 
थाने से लौटने पर भैया का क्रोध बुक चुका था, बोले--“साले, 
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बनता तो ऐसा है ९ पर बिस्तर न मिला तो सिर तोड़ दूं गा ।?--मैंने 
आश्वासन दिया--“मपिल्लेगा। न मित्षा तो उस पर क्रान्तिकारियों की 
मोहर नहीं लगी है। सन्देह का कारण न होने पर भी क्‍यों घत्रराया 
जाये ९” दिल्ली लौटने पर तीसरे दिन स्टेशन पर बिस्तर मौजूद था | 


गेस के अमाव में अदालत पर आक्रमण नहीं हो सकता था । हमने 
अपने साधनों के विचार से केवल भगतसिंह और दत्त को ही छुड़ाना 
तय किया | जेल पर आक्रमण या जज्ञ के फाटक पर आक्रमण उस समय 
करना था जब भगतसिह दत्त जेल की अदालत से लौट रहे हों । इसके 
लिए भी जितने साथियों को ले जाने के लिए पहले से टिका रखने की 
ओर फिर भगत और दत्त को, यदि उन्हें सफलतापूर्वक छीन कर लाया 
जा सके तो, छिपा लेने के लिए इन्द्रपाल का छोटा सा मकान और किला 
गुज्जरसिह के मकान काफ़ी न थे । इस काम के लिए एक बंगला ले लेने 
का निश्चय किया गया । बंगले का बाह्य रज्ञ-ढड् ऐसा बना लेना आव- 
श्यक था कि किसी प्रकार के सन्देह के लिए गुन्जाइश न हो | बँगले 
को सन्देह से परे रखने और बहुत सम्मानित यृहस्थ का रूप दे सकने के 
लिए इस में 'मेमसाहब लोग” का दिखाई देना भी आवश्यक था| वे, 
मेमसाहब लोग कौन हों, इस विषय पर भी विचार हुआ ।। 


इस समय दुर्गा भात्री को परिस्थिति भी बहुत उन्नकन की थी | एक 
ओर तो खुफिया पुलिस छाया की तरह उनका पीछा किये रहती थीं । 
हम लोगों से मिलना-जुलना तक कठिन हो रहा था। दूसरी ओर 
लाहौर में जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण भी वे संकट में थी | 
दुर्गा भाबी को खुफिया पुलिस के आदमी की स्री समझने वाले लोग 
ओर उस प्रचार से प्रभावित पड़ोसी भी इन के इधर-उघर जाने पर 
नज़र रखना चाहते थे। कुछ लोगों ने खुफिया पुलिस के आदमी को 
बीबी को परेशान करना और चिढ़ाना भी देशभक्ति का कत्तेव्य समझ 
लिया । भाबी हम लोगों से मिल्नने या हमारे सन्देश आवश्यक स्थानों 
पर पहुंचाने के लिये प्रायः घर से गायब रहतों | समय असमय, बल्कि 
अधिकांश में रात के सप्रय पड़ोसियों के लिये अऋपरिचित लोग भी उन 
के यहां आते रहते । यह बात भावी को खुक्किया पुलिस वाले की बीती 
विश्वास करने वाले लोगों की दृष्टि में उनके उच्छुखंल और अवारागद 
होने के लक्षण थे | इन लक्षणों का जबरदस्त प्रमाण यह था कि पति के 
घर से लापता होने पर भी वे कभी दुखी और रोती कलपती नहीं 
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दिखाई दीं। ऐसी धारणाओं के कारण लोग उनकी सहायता करने के 
बजाय उन्हें परेशान करने में ही संतोष पाते थे । ऐसे व्यवहार की 
शिकायत भी क्रिससे की जाती ? पाख पड़ोस के लोगों की दृष्टि में वे 
देशभर्कों की शत्रु और पुलिस की दृष्टि में सरकार की शज्नु थीं । 


इस विचित्र परिस्थिति के कारण भाबी को बहुत परेशानी थी। जो 
लोग भगवती भाई को खुफ़िया पुलिख का आदमी नहीं समभते थे उन्हें 
भी आने जाने के स्थान प्रयोजन या मिलने वालों के नाम और दूसरे 
रहस्य नहीं बताये जा सकते थे । इसलिये ऐसे ज्ञोग भी उन्हें उच्छ खत 
समझ बठते थे। उन्हें भाबी पर दसरे ढग से क्रोध आता। श्र्थात 
“भ्षगवती बेचारा तो देश के लिये घरबार छोड़ मारा-मारा फिर रहा है | 
इसे उसका ज़रा ग़म नहीं । मजे में नये-नये मित्रों के साथ रंग रेलियां 
मना रही है ।” इन्द्रपाल १६२६ के सितम्बर मास में जब पहले पहल 
दिल्‍ली आया था, भाबी से बहुत कम परिचित था। लाहौर में उस ने 
डन के सम्बन्ध में इतनी अफ़वाहें सुनी थी कि उसका माथा गरम हो 
रहा था। उसने भगवती भाई के सामने स्पष्टवादिता से काम लिया-- 
“एक क्रान्तिकारी की ख्री को ऐशप्चा व्यवहार नहीं करना चाहिय कि 
सभा लोग निनन्‍्दा करने लगें ९? 


भगवती भाई ने उस की भावना समझ सममकाने का यह्न क्रिया-- 
“तुमने सुना ही है या कुछ देखा भी है ? जब सुन कर ही विश्वास 
करना हे तो में दूसरे लोगों की बातों की अपेतज्ञा अपनी स्त्री की ही 
बात पर ही विश्वास क्‍यों न करू ??”'”'उसछ्ते असाधारण ढंग से रहना 
बड़ता है और लोग उसे साधारण कसौटी पर ज्ाँचते ह--- 


दुर्गा भावी ने उस समय भी अपनी कठिन परिस्थिति के बारे मे 
भगवती भाई को सन्देश भेज कर फरार हो जाने की अनुमति मांगी 
थी ! भगवती भाई ने उन्हें मिलने के लिये दिल्‍ली बुलवाया था। अज- 
मेरी दरवाजे पर महाशय कृष्णजी के मकान पर भेरे सामने ही बात- 
चीत हुई थी । उन का लड़का शची भी, जो अब इंजीनियर साहब हें, 
तब साड़े चार बरस का रहा होगा, मां के साथ आया था । उसने पिता 
को छः मास से अधिक दिन बाद देखा था । शची पहले तो उन्हें देख 
अपनी मोटी-मोटी, नीली सी आंखे फेला कर हैशन रह गया। फूल्े- 
फूले गार्लों में होंठ विस्मय से खुल गये--“पापा !” लेकिन शायद्‌ उस 
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अवस्था में भी वह समझने लगा था कि यह बात कहने की नहीं वह 
मपट कर चुपचाप पापा के गले से लिपट गया । पापा से विदा होते 
समय भी उसने रोने-घोने का कोई उत्पात नहीं किया । 


उस समय भगवती भाई ने भाबी को समकाया था--“घर छोड़ कर 
फगर होने की जल्दी मत करो ! हम दोनों के फरार हो जाने से सरकार 
घर, जयदाद और बेक के हिसाब पर कब्जा कर लेगी | अवसर आने 
पर तुम्हें बुला लेंगे । यह लड़ाई काफी लम्बी है .”--अब भाबी को 
मालूम हुआ कि दल के काम, विशेष कर भगतसिंह को जेल से छुड़ा 
कर छिपाने के लिये स्त्री पात्र की आवश्यकता है तो उन्हों ने अवसर 
दिया जाने का तकाज्ञा किया | इस बार भगवती भाई इनकऋर न कर 
सके । तय हो गया कि में जल्दी बंगले का प्रबन्ध कर लू तो भावी और 
प्रकाशवतोी उस गृहस्थ को ग्रहस्थिन बन कर उसमें टिक जायें। 

सब काम बहुत जल्दी में किया जा रहा था। मई की दोपहर के 
सुनसान में घूम-फिर कर मैंने जेल के समीप ही, बंहावलपुर रोड की 
एकान्त और असन्दिग्ध जगह सें एक बड़े बंगले का आधा भाग 
किराये पर ले लिया। यहां पड़ोस में एक अवसर प्राप्त जज प्ि० 
खोसला रहते थे और बंगले के दूसरे भाग में एक मद्रासी इंजीनियर । 


बंगला किराये पर ले लिया था परन्तु फर्वीचर या चारपाई आदि 
कुछ न था । बंगले में पहुंचने से पहिले दुर्गा भाभी इन्द्रपाल के मकान 
पर आ गई थीं । शची साथ न था। दुर्गा भाबी संकट का सामना करने 
आई थीं और शची को सम्मवतः धन्वन्तरी के बढ़े भाई विद्यारत्न 
जी को सोंप आई थी । विद्यारत्न जी उस समय भी एक अच्छी नौ ऋरी 
पर थे । दुर्गा भावी के साथ अपने कपड़ों का एक-सूटकेस ही था। में 
इन्हें टांगे पर बेठा, स्वयं साइकिल पर सवार हो बंगले में पहुँचाने 
गया । बंगले की मेहतरानो और मालिन नये किरायेदारों के आने की 
प्रतीक्षा बहुत कौ तूडल और उत्सुकता से कर रही थीं। नवआगंतुक 
सेमसाहबों को आते देख मेहतरानी ने सालिन को पुकारा-“आ 
' गये, नये मेमसाहब लोग आ गये !” मालिन भी उत्सुझता से अपनी 
कोठरी से बाहर निकली परन्तु निराशा के स्वर में ब्रोत्न उठी--“अरे, 
टांगे पर आई हैं !” 

मालिन की बात भेरे कान में पड़ी। मस्तिष्क सें खटका एक दस्त 
हुआ | हमें अपने डपयोग के लिये मोटर और फर्नीचर की आवश्यकता 
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न सही परन्तु संदेह से परे, सम्मानित साहब लोग होने का आडम्बर 
निबाहने के लिये मोटर और फर्नीचर आवश्यक हैं । 


जेल पर आक्रमण करने और भगतसिंह और दत्त को छुड़ा कर 
ल्ञाने के लिये एक मोटर की व्यवस्था तो की ही गई थी । धन्वन्तरी 
को संदेश भेजा कि उस मोटर को यथासंभव अधिक से अधिक समय 
इस बंगले में खड़ा रहने दिया जाये । स्वयं माल्रोड पर लाहौर के सब 
से बड़े फर्नीचर के व्यापारी हयात ब्दसे! के यहां पहुँचा और एक 
बड़ा सोफासेट, तीन चार कुर्सियां, चाय पीने और खाना खाने की भेजें, 
दो लोहे के और दो निवारी पलंग किराये पर ले दस्तख्त कर दिये । 
हम दे दिया कि सामान हमारे बंगले पर पहुँचा दिया जाये। किराया 
तो महीना समाप्त होने पर दिया जाना था जो बेचारे को आज्ञ तक 
भी न पहुँच सका | एक बढ़िया नई सी ल्ारी में यह सब सामान बंगले 
पर पहुँचा। उसी संध्या दरवाजों पर चिकें भी ज्लषग गईं। एक भिश्ती 
सुबह-शाम छिड़काव भी कर जाने त्ञगा । बंगले के स्थायी नौकरों और 
पड़ोसियों को हमारे सम्मानित होने का विश्वास हो गया। 


भगवती भाई दिल्ली गये कि प्रकाशवती को ले आवें और आज्ञाद 
तथा दूसरे दो और साथियों के आवश्यक शर्त्रों सहित लाहौर पहुँचने की 
व्यवस्था कर आधवें। लौट कर भगवती भाई ने असंतोष काट क्रिया-- 
“यह तुमने क्या अकलमंदी की है | इस लड़की को ( उनका अशभिप्राय 
प्रकाशवत्ती से था) सम्भालने का बोझ दत्त के सिर सहेड़ लिया । उस 
की न कुछ अभी उम्र है, न अध्ययन और न व्यवहारिक अनुभव | एक 
अजीब फूहंड्पना है । उससे घूंघट निकाल कर चलते भी नहीं बनता | 
वह बंगले की व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं हो सकती बल्कि 
बेतुकी लगेगी। मैं उसे साथ लिवा तो लाया हूं लेकिन सुरक्षा के लिये 
फिर दिल्ली लौटा देना ही ठीक होगा |” 


घर से ताज़ा-ताज्ञा आने पर प्रकाशवती जी के आधुनिक व्यवहा- 
रिक ज्ञान का उदाहरण यह था कि उन्हों ने कभो चाय की पत्ती न 
देखी थी, न चाय बनाना जानती थीं और न उसका स्वाद । उनके घर 
में केवल्न दूध का ही रिवाज था । उन के घर से आने के ही दिन पिता 
को पत्र लिखने के लिये मैंने अपना वाटरमेन? फाउन्टेनपेन दे दिया 
था | यह कल्नम पुराने ढंग का था। कल्लम की टोपी खोल्न कर पेंदी में 
लगा पेच को तरह घुमाने से निब्र बाहर निकल आता था और बन्द 
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करते समय नीचे से टोपी उल्टी घुमाकर खोलने से निब भीतर चज्ञा्‌ 
जाता था| पत्र लिखने के आद्‌ पत्र को पढ़ते-पढ़ते उन्होंने क्रम के 
नोचे से टोपी खोलल्ली | मुंह पर टोपी लगाने के लिये नज्ञर ऊपर की 
'तो निच्र गायब ! उन्होंने सममा, नित्र कहीं गिर गया है। वे निब को 
फश पर ढू ढ़ने लगीं तो कल्मम की स्याही घोती पर फेल गई | उन्हें 
परेशान देखऋर पूछा--“क्या हुआ १” कुछ नहीं, कह कर उन्होंने टाल 
'दिया और निब को ढू'ढ़ती रहीं । जब निब नीचे फ़र्श पर कहीं न मिल्ञा 
तो उन्होंने कन्मम के भीतर भ्रांका | क़ज्षम में धंसा हुआ निब चमक 
रहा था। उन्होंने एक सींक ले निब को ऊपर उठाने की चेष्टा' भ्रारंस 
की । आखिर मैंने कलम उनके हाथ से ले, नीचे का सिरा घुमाकर नित्र 
को ऊपर निद्ाज्न कर दिखाया, यह है तरीक़ा ! मारे लज्जा के उनका 
चेहरा सुस्त हो गया । 
प्रकाशवती के सम्बन्ध में भमगबती भाई की वह धारणा उस समय 
मुझे अनुचित न लगी। बे जेसे रुढ़िग्रस्त परिवार और समाज्ञ के अंग 
से आई थीं, वहां उस युग में आधुनिक व्यवहार के ज्ञान की आशा की 
ही नहीं जा सकती थी। यह दूसरी बात है कि उन्होंने शीघ्र ही असा- 
धारण ग्राह्मता का परिचय दिया । केवल दो मास बाद ही वे दिल्ली की 
नई बम फेक्टरी में न केवल बम का ससाला बनाने के काम में सह- 
योग देने लगीं, फेक्टरी का भीतरी प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में था और 
साथी उन्हें मज़ाक में 'कामरेड सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट' पुकारते थे । 

उल्ली संध्या या अगले दिन भगवती भाई ने फ्िला गुजरसिंह के 
मकान से आकर बात की--“भइ, दुर्गा के साथ बंगल में दीदी भी रहेंगी । 
वो नहीं मानतों । चल्नो जी, एक के बजाय दो होने से बंगला अधिक 
भरा पुरा भी क्गेगा | बाद में साथियों को इधर-उधर करते समय वे उन ऊ 
लिए परदे का काम भी दे सकेंगी ।”--दीदी का तकाज्ञा था कि घटना 
के बाद भगतसिंह को बचा कर ले जाने का काम भाभी एक बार पहले 
कर चुकी हैं। उन्हें भी तो कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए ! 
भगवती भाई ने दीदी के बंगले में आकूर सहयोग दने के बारे में जो उप- 
योगिता बताई, वह तो ठीऋ थी परन्तु दीदी की लगन और सादगी का 
जो वर्सन उन्हों ने किया, वह मुझे अवश्य कुछ अद्भुत ल्रगा । दीदी 
लाहौर में कुछ दिन रह चुहो थीं। इसलिये रास्ते में पहिचाने जाने की 
आशंका से उन्होंने घुंघट निकाल लिया था। अभ्यास न होने के कारण 
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घंघट निकाल कर चलने में जो असुविधा उन्हें हुईं उसका वर्णन करते 
हुये भगवती भाई ने गद्गद सत्र में कहा---/5॥8 9 80 शं॥0976, 
. कितनी भोली है ।“घंघट निकाल कर उनसे चलते ही नहीं बनता ।” 
प्रकट में तो में भगवती भाई के विचार से सुशीज्ञा जी को सादगी 
और भोलेपन के अनुमोदन में मुस्कराया परन्तु दूसरा कारण था, एक ही 
व्यवहार को दो भिन्न-भिन्न मानसिक अवस्थाओं में देख कर परस्पर- 
विरोधी परिणामों पर पहुँचना ! प्रकाशवती से सुशीलञाजी को उम्र प्राय 
नौ-द्स वर्ष अधिक रही होगी | उन की शिक्षा और जीवन का अनु भव 
भी कही अधिक व्यापक था। उनका घंघट न सम्भाल खकना भगवती 
भाई को विश्वास और आदर उत्पन्न करन वाली सादगी और भोलापन 
जान पड़ा और अनुभवहीन प्रकाशवती का घू घट ठीक से न निकाल 
सकना, केवल फूहड्पन । अस्तु, सुशीज्ञाजी भी बंगल में आगइ । 


उस दिन या अगले दिन मैं फिर दिल्ली गया। इस बार प्रयोजन था 
भगवती भाई के निर्णय के अनुर् प्रकाशवती को दिल्ली तज्नौटा कर शब्ों 
और साथियों सहित भया के लाहौर पहुँचने का समय और ढल्ल निश्चित 
कर झआने का | इस बार प्रकाशवती को दिल्ली में महाशय क्ृष्णजी के 
मकान पर पहुंचा कर लौटने से पहिले मैने यह बता देना आवश्यक 
समझा कि-“तुम मुझभेसे आखिरी बार मिल रहो हो । हम लोग जेल पर 
आक्रमण करने जा रहे हैं । मेरा विश्वास है, हममें से कोई भी बचकर न 
लौटेगा। शायद भगवती भाई को पीछे छोड़ दिया जाय । डस अवस्था में 
वे जेसा कहें, करना । शायद्‌ वे भी न बच्चें । हम लोगों के मारे जाने का 
समाचार तुम्हें २ या ३ जून को अखबारों से मिल्न जायगा | डस हालत 
में तुम ख्याली गम गुप्ता से दिल्‍ली दत्न के नेता कन्नाशपति का पता पा 
लेना ।?-- अ्रकाशवती सेरी बात सुन कर सुन्न रह गई। कुछ बोल न 
सकी । मैंने पूछा--“घत्ररा गई हो १” वह बोल्ल तो न सक्तों परन्तु सिर 
हिल्लाकर इनकार किया । 

मैने समझाना चाह--“इस मार्ग में तो यही होता है | सम्भव है, 
महीने, दो महीने में तुम्हारे मर जाने का भी दिन आ जाय । पकड़ी मत 
जाना ।”-मैंने एक बहुत छोटा पिस्तौल उन्हें आशंका का सामना करने 
के लिये दे दिया ।यह बात दोपहर के समय हुईं थी। सोचा, हम लोगों 
की उदासी या चुप्पी देख कष्णजी या उन की पत्नी को कुछ संदेह न हो 
इसलिए हम दोनों किसी बहाने से बाहर चलते गये । मैं निश्चित मृत्यु 
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के लिए तंयाए था परन्तु नये '्रेम' को छोड़ कर लौटना अच्छा न लग 
रहा था। उसी भावना में मने बिदा होते समय पूछ लिया---क्या तुम 
मेरी याद रक्खोगी ?” उन्हों ने गदेन रुका हामी भर उत्तर दिया-- 'ैं. 
दो ही आ। मिलंगी |” कुछ कह न सक्ता | उत्तर से मुझे सन्‍्तोष तो 
हुआ परन्तु कुछ दुर ज्ञाकर पश्चाताप होने लगा कि स्वयं मरने जाने से 
पहले दूसरे के लिए दुख का कारण बन जाने से कया लाभ _ इससे में 
क्या पाऊंगा ? मेरी यह भावना बहुत कुछ वेसी ही थी जसे किसी युग 
में लोग मरते समय इस आश्वासन से संतोष पाते थे कि उन की मृत्यु 
के बाद उनको जसत्री मी उन की चिता पर सती हो ज्ञायगी ; या मिश्र के 
राजाओं की कन्न में उन की एक-दो जोवित पत्नियों को भी दफ़ना दिया 
जाना उन के गौरब का चिन्ह माना जाता था । यह पत्नी को सम्पति 
के रूप में प्यार करले की भावता का यात्मक रूप है। 


बंगले में दुर्गा भावी, सुशीला जी, बच्चन, में और आक्रमण में भाग 
लेने के लिये भया द्वारा भेजे हुए एक साथो मास्टर छेलवबिहारी थे। 
भगवती भाई और सुखदेवगज्र किला गुज्जरसिंह के मकान में थे ५ 
छलबिहारो हमारे बरे के रूप में काम कर रहा था, श्रर्थात्‌ बंगले 
के बावर्ची ख़ाने से खाना उठा कर ले आना या बरामदे में घूम कर 
जब-तब मेज कुसियों को भाड़-पोंछ देना। यह तो तय हो चुका था 
कि जेल्न पर बम, राइफल और पिस्तौलों से आक्रमण किया जायगा 
लेकिन अब भी दो महत्वपूण बातें निशभ्चय न ॥ पाई थीं। मेरी 
योजना अनुसार आक्रमण भगतसिंह के बोस्टल जेल जाने के लिये 
सन्‍्टल जेल के फाटक से निकलते समय किया जाना चाहिये था | 
सेन्टल जेल का फ़ाटक मुख्य सड़क पर, सड़क से केवल्न आठ-दुस गज्ञ 
एक ओर है। दूसरी योजना सगतसिंह की थी, इसके अनुसार उन के 
बोस्टल जेल से वापिस निकलते समय आक्रमण देना चाहिये था | 
बोस्टल-जेल का फाटक मुख्य सड़क से लगभग सौ क़दम पर है । दोनों 
में से कौनसी योजना काम में लाई जाय, यह बात भेंया पर छोड़ दी 
गई थी । दूसरा प्रश्न था, भया द्वारा साथ लाये हुए तीन आदमियों के 
अतिरिक्त लाहौर से कीन चार व्यक्ति आक्रमण में भाग लेंगे ? मुख्य 
प्रश्न भगवती भाई के बारे में ही था। वे इस काम में भाग लेने के लिये 
जिह कर रहे थे। मेरा आग्रह था कि जब आज़ाद और में दोनों भाग 
ले रहे है तो उन्हें पीछे रहना चाहिए। 


१६० [ तिह्ावलोकन 


सुखदेवराज् के बारे में भी प्रश्न था। भगवती भाई उसे खूब 
साहसी और चतर समझ कर आक्रमण मे रखना चाहते थे | मुझे इस 
विषय में शंका थी। मेरा आग्रह था कि इस काम सें केवल उन्ही लोगों 
को भेजा जाय जो क्रिसी भी हालत में पीठ न दिखायें । मैंने उन्हें 
सुखदेव के नील को मारने न जाकर यों ही ज्नौट क्ूठ बोल देने की बात 
बताई । इन्द्रपाल का अनुभव भी बताया कि यदि चालाक़ी से भय से 
बच सकने की आशा होगी तो सुखदेवराज खूब साहस दिखारेगा और 
जब भय से बचने का रास्ता न होगा तो पीठ दिखा ,जायगा। उसका 
साहस चोर का है, सेनिक का नही | यह शिकायत भी की कि वह दल 
के दूसरे लोगों से ऐसी बातें करता है जिनका परिणाम दल्ल में फूट और 
खास कर मेरे प्रति अविश्वास पेदा करना होगा । 


भगवती भाई को मेरी बात से बहुत दुख हुआ | कुछ सोच कर 
बोले--“आपस में ऐसा संदेह अनुचित है ।? और मभिमरऋते हुये 
बताया-- “तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बारे में उसका क्‍या खयाल है ९? 
उन्हों ने सुखदेवराज की शिकायत बताई कि उस समय नील को मार 
सकने का बहुत अच्छा मौका था लेकिन उसके सुझाव देने पर मै उसको 
सहायता के लिये नहीं गया बल्कि प्रकाशवती के साथ पीछे बेठा रहा । 
प्रकाश को मैने केबल अपने शौक के लिये ही उसका घर छुडवा दिया 
है। उस ने यह भी शिकायत की कि प्रकाशवती को किला गुज्जरसिंह 
के मकान मे रहने के लिये भेज् दिया गया था और में बिना किसी से 
पूछे उसे दिल्‍ली ले गया। 

मुझे क्रोध आ गया मैने कहा--“डसकी यह शिकायतें चुपचाप 
सुनकर तुमने उसे अनुशासन की अवहेलना के लिए उत्साहित किया 
है। यहां इन्चाज में हूँ। उसे यदि मेरे व्यवहार के लिए शिकायत थी 
तो पहले मुझे कहना चाहिए था। क्या तुम ने उससे पूछा है कि भेरा 
इन बातों के लिए क्या उत्तर है १? यह बात लगभग २७ मई को हुई 
थी । भगवती बोले--“इस नाज़क समय में मुऋदमेबाज़ी का अवसर 
नहीं है । मैंने उसे कुछ उत्तर नही दिया है केवल सुन भर लिया है। एक 
सप्ताह की ही तो बात है| इसके बाद सब कुछ देख लिया जायेगा ।” 

मेंने उन्हें सुखदेव के नील को न मारने जाकर यों ही लौट आने 
और आकर भूठ बोलने का प्रमाण देना चाहा--“अ्रकाशबती को मैंने 
यह तो नही बताया कि सुखदेव कहाँ गया था परन्तु उसके जाते ही मे 


भगतसिंह दत्त को छुड़ाने को योजना ] १६१ 


इसे यह कह कर गया था, मेरे आने में बहुत देर हो ज्ञाये तो भी घब- 
शना नहीं । इन्द्रपाक्ष लौट आये तो उसे संध्या तक कहीं न जाने के 


लिए कह देना | मैं यहाँ हूँ । तुप अभी दिल्ली छिसी को भेज कर सर्च 
बात जान सकते हो ! सुखदेवराज, इन्द्रपात और दुसरे लोगों से 


मेरे विषय में क्या कहता फिरता है, इसकी चिन्ता मैंने केवल इसलिए 
नहीं की कि मुझे तुम पर और भेया पर भरोसा था। प्रकाशवती के 
घर से आने के विषय में तुम भाबी और प्रेम से पछ सकते हो कि 
उसके घर छोड़ने से पहल्ने मेंने उस से केव्रन्त एक दिन आध घण्टे 
बात की थी और वह भी प्रेम के सामने | उसके आने के दिन जो बात 
हुई थी मैंने तुम्हें तभी बता दी थी और जो कुछ किया तुम्हारी राय 
से ! उस के आ जाने के बाद दूसरी बात है। भाबी से कह चुका हूं 
कि मैं उससे विवाह कर लूगा बल्कि भाबी ने स्वयं ही सुझाया था। 
मैंने पंजाब के इंचाज की हैसियत से उसे दिल्ली पहुंचा दिया था | इसका 
खास कारण था प्रकाश की शिकायत सुखदेव के व्यवहार के लिये ।” 

“खैर, यह तो हुआ लेकिन हम लोगों के जीवन की अस्थिरता 
और जिम्मेवारी मे इन बातों के लिये जगह कहां है ? तुम प्रेम की 
बात सोचोगे या दत्ल के काम की ??--भगजती भाई ने अंग्रेजी में 
प्रश्न किया । 


“सोचने की बात ही क्‍याहै? यह तो बिना सोचे, दमन करने 
पर भी हो गया। बाकी रही निबल्ता आने की बात ? उस के लिये 
तुम्हें इन्द्रपाज्ष का लखनऊ में दिया उत्तर याद होगा। उससे साफ़ बात 
में और क्‍या कह सकता हूं ; जब १८ या २० रुपया माहवार के लिये 
सेना में भरती होने वाली सिपाही घर में श्री, बाल-बच्चे होते हुए मी 
तोपों के सामने सीना देने का कतेव्य पूरा करते नहीं मिककते तो क्या 
सब कमजोरी हमी लोगों के लिय है ? हम में तो कतव्य की भावना 
उन से बहुत अधिक होनी चाहिये? 


भगवतो भाई ने मेरा हाथ पकड़ मुर्करा कर कहा--“लेकिन यह 
बात तुमने मुकसे क्‍यों नहीं कही १” 


मैंने ज्िह भी की कि यह बातें अभी सेया के सामने साफ़ होनी 
चाहियें। में तो आक्रमण में मर जाऊंगा और यह कलंक मेरे सिर 
रह जायगा ! 


| 


१६२ [ सिहावलोकन 


बहुत गम्भीर होकर वे बोले--“मेरा विश्वास करो, सुखदेव ऐसा 
आदमी नहीं है। आज़ाद से इस बारे में कुछ मत कहना, खबरदार | 
राज कुछ न कर सकने से खिन्न है, ऊपपटांग हरकतें उससे हो रही हैं । 
दिल का बुरा नही है। एक घटना में भाग लेकर वह स्थिर हो जायगा ।” 


मैया, भगवती भाई और मुझे बेठाकर बहुत देर तक विचार करते 
रहे कि जेल पर आक्रमण भगतसिंह की योजना से या नेरी योजना 
से किया जाये ९? मेरी योजना सेन्ट्रल जेल के फ़ाटक पर उस समय 
आ्राक्रण करने की थी जब भगतसिह दत्त को कचहरी में या रविवार 
के दिन बोस्टल जेल में बन्द साथियों से मुकदमे के सम्बन्ध में कानूनी 
सलाह के लिये लेजाया जा रहा हो। भमगतसिंह को योजना थी कि 
आक्रमण उनके बोस्टल जेल से निकल्नते समय, जब वे फाटक से निकाल 
कर लारी में बेठाये जाने वाले हों किया जाये। भैया ने मेरी योजना 
की भूल सुमाई, सेन्टर जेल के फाटक पर जेल की गारद अधिक है और 
शेरदिल पुलिस की एक छोलदारी भी है। बोस्टल जेल के दरवाजे पर 
केवल छः सशख्र सिपाही रहते हैं । 


मुझे बोस्टेल जेल के विषय में यह आपत्ति थी कि जेल का फाटक 
खड़क से लगभग सौ गज़ दूर है। हमारी मोटर जेल्न के फाटक की ओर 
घूमते ही पहरे के सिपाही सतक दो जायंगे । भगतसिह, दत्त को जिस 
समय ज्ञारी में लेजाया या लाया जायगा पुलिस के छः सशख्र सिपाही 
इसके साथ होंगे। भगत और दत्त को घेरे हुए सिपाहियों पर हमें दूर से 
गोली चलानी पड़ेगी ! गोली भगत और दत्त को भी लग सकती है! 
बोस्टल जेल पर पिस्तौज्ञ या बम को आहट होते ही सेन्ट्रल जेल के फाटक 
पर तैनात शेरदिल पुलिसकी गारद इस ओर दौड़ पड़ेगी ! सेन्ट्रल 
जेल के फाटक पर आक्रमण करते समय, भगत ओर दत्त के जेल फाटक 
से निकलते ही .एक बस जेल गारद पर और दूसरा बम शेरदिलों की 
छोलदारी पर फेंक दिया जाये। भगतसिंह, दत्त हमारी कार की ओर 
दौड़ आये | बमों के एक साथ चलने से भगदड़ मच जायगी । यदि 
कोई सिपाही भगत, दत्त का पीछा करेगा तो हमारे पांच आदमी उन्हें 
पिस्तौल्लों से रोक सकेंगे । शायद हमें सफलता हो ज्ञाये ! सेन्‍्ट्रल जेल 
बिल्कुल सड़क पर है, वहां से दिन भर में सेकड़ों मोटरें और सवारियां 
गुज़रती,हे । हमें फाटक की ओर घूमना न पड़ेगा | हमारे समीप आने 
से जेज्ञ वाले सतक न होंगे। 


भगतसिंह-दत्त को छुड़ाने की योत्ना ] १६३ 


भगवती भाई का विचार था कि मैं से न्ट्ल और बोस्टल जेल्नों की 
स्थिति को दूर से देखकर योजना बना रहा हूं । भगतसिंह उस अवर 
में से श्रतिदिन गुज़रता है । इसलिये उसका विचार अधिक भोज) 
योग्य है। भगतसिंद की योजनानुसार ही चलना तय हुआ | फिर _ 
भगवती भाई क घटना में भाग लेन का प्रश्न आया | उन्होंने द्रवित 
स्वर में कहा--““मैं कोई तक नहीं कर सकता लेकिन चाहता हूं. कि 
इस घटना में अवश्य भाग लू । यदि मैं मारा भी गया तो पंजाब में 
धन्वन्तरी, सुखदवराज आदि कई योग्य साथी यहां का काम सम्मालने 
के लिये हैं। सोहन (यशपाल) घटना के बाद मैया के साथ रह सकता 


है | वह कन्द्र के आदमियों से भी परिचित है। मैं चाहता हूं सोहन इस 
बार घटना में न जाये |”? 


उस समय मैंने अनुरोध किया कि फैसला अगले दिन प्रातः तक 
स्थगित रखा जाय । जेल पर आक्रमण की तारीख १ जून रविवार 
निश्चित थी । एकान्त में मैंने भगवती भाई को सममाना चाहा--'इस 
अवसर पर मेरे आक्रमण में सथ न जाने का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। 
तुमने कमला (प्रकाश) के सम्बन्ध में जेंसी बातें सुनी है वे सुखदेव ने 
दूसरों से भी कही हैं । यही समझा जायगा कि मैं जान बचा कर पीछे 
रह गया हूं | दूसरा मतलब यह भी निकल सकता है कि मेरी योजना 
न मानी जाने के कारण मैंने सहयोग नहीं दिया ।” 


/५५॥३६ ॥008९756 ! ( क्या बकवास है ) उन्होंने कहा--और 
मेरे कन्धे पर हाथ रख +र उत्तर दिया-' “इस प्रकार की बातों का उत्तर 
नहीं दिया जाता | मेरे लिये क्या नहीं कहा गया? में हर बार 
तुम्हारी बात मानता रहएं हूं, इस बार मेरी बात मान जाओ !” कुछ 
कहते न बन पड़ा । 
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र८ मई सुबह ही भगवती भाई ने मुझे कहा--“ब्मों को भर कर 
झ्े जाये |” रो यह 
तयार कर दो ताकि एक को आजमा लिया जाये । * रोहतक में तेयार 
मेँ विद ;; न 
किये मसाले में से अभी कुछ मसाला शेष था | 'मैया ने कानपुर मे 
खोल ढलवा लिये थे और इस अवसर के लिये तीन खोल लेते आये 
थे। मैंने खोलों को जांच कर कहा--“इनमें से एक का ट्रिंगर (घोड़ा) 
ढीला है। पेचकस लाकर ठीक करना होगा ।” 
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बम के खोल में मसाला भरने से पहले डसे भीतर से साफ़ करके 
कोई गहरा रोगन लगा दिया जाता था ताकि पिक्रिक एसिड और लोहे 
# * परस्पर स्प्ष होने से रासायनिक क्रिया न आरम्भ हो जाये ! ऐसी 
_ रासायनिक क्रिया से उत्पन्न गरमी का परिणाम काफी देर बाद, चार 
पाँच या दूस दिन बाद भी, जब गरसी शने: शने: काफी बढ़ जाये, प्रकट 
हो सकता है। मैंने 'जापानब्लेक' रोगन खोलों के छेद से भर क्र 
खोलों को सूख जाने के लिये रख दिया। मेरे विचार में खोलों को 
आठ-दूस घस्टे में सुखना चाहिये था। तब तक पेचकस भी आ जाता। 
आठ-नौ बजे मैं साइकिल पर बहावलपुर रोड के बंगले से बाहर 
शी गया | अब सब काम दो-तीन दिन में ही पूरा करना और जांच 
लेना आवश्यक था। साथियों को छिपाने की जगहें, मोटर का ट्रायल, 
लेखराम और धन्वन्तरी द्वारा लाये गय दोनों ड्राइवरों में से कौन ठीक 
रहेगा आदि-आदि ! 
मैं दोपहर बाद तीन बजे, मई की तीखी धूप में जगह-जगह घूम 
फिर कर लौटा था। अपने लिये रखी ठंडी खिचड़ी खा रहा था । उस 
समय बंगल्ले में भावी, सुशीला जी, छैल्बिहारी और मदनगोपाल ही 
थे । भैया धन्वन्तरी के साथ मोटर को स्वयं देख लेने के लिये गये थे । 
भगवती भाई, बच्चन और सुखदेव एक बम लेकर उसका परीक्षण करने 
रावी के किनारे चले गये थे । 
बम भरा किसने ९:“बह सूख भी गया था ?”- जैन विस्मय से 
उहा। पता लगा कि बम को धूप से रखकर सुखा लिया गया था । भग- 
वती भाई और सुखदेवराज ने मिलकर बम भर लिया था और ट्रिगर 
भी ठीक कर लिया था। बात हो ही रही थी, एक टाँगा बंगले में आया। 
उसमें सुखदेवराज दिखाई दिया। ' 'मुझे टांगे से उतार त्ञो”--डसने 
पीड़ा विक्वत स्व॒र मे पुकारा | छैलबिहारी, मदनगोपाल् और मैंने उसे 
सवारी से उतार लिया। उसके पाँव में लिपटे कपड़े में से जगह-जगह 
कट रहा था। हम लोगों ने आशंका से चोट का कारण पूछा । पीड़ा 
से होंठ दक्षते हुए उसने बताया--“बमम को आजमाइश के लिए फेंके 
समय बम हरी (भगवती) के हाथ में फट गया । वे बहुत जख्मी होकर गिर 
. पड़े हैं। मेरे पाँव में सर्त चोट आई है। बच्चन पीछे था। उसे चोट 
नहीं आई । वह उनके पास है।” 
मैंने मास्टर छेलबिहारी को साथ लिया और तुरन्त मालरोड पर 
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चार्गिक्राम को ओर दौड़ चले । हम लोग सड़क पर सचमुच दोड़ 
लगा रहे थे। वहाँ से एक टक्सी किराये पर ले रावी किनारे के जंगल्ल 
के जितना समीप पहुँच सकते थे गये और फिर रेतीले मेदान को पह्ऊ- 
कर घने जंगल में घंसे | भटक-भटक कर बच्चन को पुक्राय + उसके 
उत्तर को पुकार के सहारे ठू ढ़ लिया। देखा-- 

भगवती भाई घुटने उठाये चित्त पड़े थे। उनकी दोनों बाहें कोहनियों 
से उठी हुई थीं। एक हाथ कलाई से उड़ गया था दूसरे की उंगलियाँ 
जड़ से कट गई थीं | चेहरे पर कई जगह गहरे घावों से खुन बह रहा 
था। पेट में दाई' ओर बड़े-बड़े छेद होकर खून बद रहा था और बाई 
ओर से पेट फट कर कुछ आते बाहर आ गईं थीं। बच्चन एक कपड़ा 
भिगो लाया था और उनके मुँह में पानी की बू दें निचोड़ रहा था। 

हमें देख पहले वे ही बोले--“तुम आ गये, अच्छा हुआ । आज़ाद 
भी आ ज्ञाते तो देख लेता ।” 

“मैया इस समय घर पर न थे वर्ना ज़रूर आते ।” 

“कोई बात नहीं”--उन्होंने हमें परवाह न करने के लिये कहा। 

हम सभी लोग स्काइटिंग की शिक्षा पाये हुए थे । आमने सामने 
से श्रपनी बाहों को जोड़ उन्हें उठाकर जंगल से बाहर गाड़ी तक ले 
जाने का यत्न किया । शरीर हिलते ही उनके मुख से चीख निकल 
गयी। उन्हें फिर लिटा दिया। सोचा एऋखाट या स्टूचर के बिना 
उनका शरीर नहीं उठाया जा सकेगा । 

रुधे हुए गले को वश में कर मैंने आश्वासन दिया--“हम अभी 
जा कर खाट लाते हैं | घबराना नहीं |” 

“तुम समभते हो में डर “रहा हूं.! यही दुख है कि में समगतसिह 
को छुड़ाने में सहयोग न दे सकूंगा। यह मृत्यु दो दिन बाद होती !” 
उन्हें उठाकर ले जाने के लिये शआ्रवश्यक सामान लेकर मेरे लौटने की 
बात के उत्तर में उन्हों ने कहा--“व्यथ है| ऐसा न करो । बम का 
धड़ाका बहुत ज्ोर का हुआ था। यदि उस को आहट के सन्देह में 
पुलिस खोज करती आ जाय तो क्या फायदा ? यदि हाथ रह जाते तो 
तुम एक रिवाल्वर दे जाते और पुलिस को मेरे यहां जख्मी होने की 
खबर दे दी ज्ञाती ! भगतसिंह को छुड़ाने का यज्न नहीं रुकना चाहिये ।” 
वे रुक-रुक कर अग्रेंजी में बात कर रहे थे | दिमाग इतना साफ था 
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कि उन्हों ने अपने बच सकते को निराशा के सम्बन्ध में यह अनुमान 
तताया कि पेशाब की हाजत होने पर भी पेशाब नहीं आ रहा। बम का 

8 टुकड़ा गुर्दे में चल्ना गया है | भृत्यु का यों साक्षात्कार करके भी भय 
शक अस्वीकार करने वाले ऐसे क्रान्तिकाग्यों को ही गांधी ही ने 
'बाइसगय इरविन के प्रति सहाजुभूति के अपने प्रस्ताव में 'कायरः और 
'जघन्य” काम करने वाले बताया था | 


छोलबिहारी को उनके पास छोड़ मैं बच्चन को लेकर लौटा | 
आवश्यक चीजें समेटने के लिये हम क्रिश्चियन कालेज के बोर्डि'ग में 
पहुँचे | देवराज सेठी और सच्चिदानन्द हो रानन्द वात्स्यायन (अब भज्नेय 
के नाम से प्रसिद्ध) से उन्हीं दिनों परिचय हुआ था । दोनों ही हृष्ट-पुष्ट 
बलिष्ठ शरीर थे । भगवती भाई को सुविधा से उठा सकने के लिये वे 
सहायक हो सकते थे,। यहां से ही दो चादरें और खाट भी ले ली | २ स्ते 
में बरफ़ ले ली कि घावों पर लगा सकेंगे और चुसाते रहेंगे। इन्द्रपाल 
को भी साथ ले लिया और पुरन्‍्त फिर उसी स्थान की ओर लौटे । 

अन्धेरा घना हो चुका था। हम लोग टार्चे जलाकर घने जंगल में 
उन्हें खोज रहे थे | छैलबिहारी का नाम ले पुकारना शुरू किया । कोई 
उत्तर न मिला | हमारी टार्चों के प्रकाश से और चिल्लाहट से पेड़ों पर 
बसेरा करते पंछी डर-डर कर उड़ रहे थे परन्तु हमारी पुकार का कोई 
उत्तर न था। टहनियों से लटकतो सफ़ेद कपड़े की धज्जियां दिखाई दीं । 
इन धज्जियों की दिशा में बढ़ते गये । टार्चों के श्रकाश में भगवती भाई 
का निशप्राण शरीर हम लोगों के सामते पड़ा था | छेलबिहारी उनकी 
शत्यु के बाद, शायद भयभीत हो उन्हें अकेला छोड़ कर चला गया था | 
बदय उमड़ कर मुंह मे झा गया। होंठ काट कर अपने आप को वश 
किया । बच्चन विहल हो कट कूट कर रो रहा था। अब क्‍या हो 
ऊता था ! शव को उठाकर ले जाने से उसे फिर बंगले क्रे बाहर 
निकालने को श्रमस्या बन जाती | दूसरे सब साथी खतरे में पड़ जाते | 
साथ लायी हुई एक चादर से हमने उनका शरीर ढक दिया। 


रुधे हुए गत्ते से मैंने आदेश दिया--“५५९ 9७७६ 80096प- 
0०ए7 579५९ ,९३१७४ 8४० शाए8€ भ्रंण [85६ 59]5६९ ( ध्यपने 
बहादुर नेता के सम्मान में अंतिम सलामी दी जानी चाहिये । ) भेरे 
े 


सल्यूट' | कहने पर सब लोग शब के चारों ओर एक मिनिट तक 
स्ञापी में माथे पर हाथ छुआये खड़े रहे । हम लोग लौट आये । लौटते 
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समय मेरे घुटने और पूरा शरीर जजर हो रहा था। कदम न उठता 
था। मैं एक बार सुबह से रात एक बजे तक चौंसठ मील चलता रहा 
था परन्तु बसी थकावट तब भी अनुभव न हुई थी। कु 


में और बच्चन बंगले पर लौटे | सब लोगबीच के बड़े कमरे में 
इकट्ठ हो प्रतीक्षा कर रहे थे। जेसे संकट के समय मनुष्य और जीव" 
सिमिट जाते हैं । हम लोगों को खाली हाथ देख सब लोगों ने घड़कते 
हृदय से लम्बा सांस लिया। उनकी आशंका और जिज्ञासा से फेली हुई 
आखे पृछ रही थीं, क्या हुआ ? 


कुछ कहने का सामथ्ग शेष न था । दोनों हाथ हिल्ाऋर संकेत 
किया --“सवनाश !” बच्चन फिर रो पड़ा । भाभी जैसे बेठी थीं बेसे 
हो आंखें मू द रह गई'। सुशीला ने मिर कुछा दोनों हाथों से थाम 
लिया ।* भेया निश्चक्ञ फशं की ओर देखते रह गये । मदनगोपाल भी 
पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा था । उसी समय छलबिहारी पहुँचा। 
पंदल आने के कारण वह पीछे रह गया था। उस पर आंख पड़ते ही 
मुझे क्रोध आ गया । धीमे स्वर में परन्तु क्रोध से फटक्ारा--तुम छोड़ 
कर कैसे आ गये १? उसने विवशता प्रकट की--“भ्ृत्यु दो जाने के 
बाद में आया हूँ।” 


“तुम्हें वहाँ रदने के ज्ञिए कहा था। हम लोग पुकारें लगाये रह !” 


“रास्ता दिखाने के लिए मेंने टहनियों से धज्जियाँ लटका दी थीं |” 


“छोड़ आने के लिए तुम्हें किसने कहा था ?”?--क्रोध से थिरकते 
होंठो से भेया! ने पछा परन्तु क्रोध व्यथ समझ चुप रह गये । 


बहुत देर तक कोई भी कुछ न बोल सका। भेया सब से पह़िले 
बोले--“अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग उठिये ।” कठिनाइ से 
निकलते शब्दों में उन्होंने भाभी को सम्बोधन क्रिया--तुम हम सब 
की माँ-चहिन हो। तुमने स्वस्व॒पार्टी के लिए न्‍्यौछावर कया है। 
हम सब तुम्हारे ऋणी हैं । तुम्हारे प्रति अपने कतेठ्य को कभो नहीं 
भूलेंगे ।?-भेया और बच्चन भाभी को दोनों ओर से थाम कर एक पलंग 
की ओर ले गए और लिटा दिया। उनमें स््रयं कोइ संज्ञा नहीं जान 
पड़ती थी । न आखों में आँसू, न होठों पर शब्द | हृदय फाड़ देने वाली 
चोट को सह सकने के लिए चीख या आँसू से सहायता ले लेने का भी 
अवसर नथा। उनके आत्मदसन पर ही बंगले में इकट्ठट सब फरारों 
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गौर दल के नेता की सुरक्षा निभेर थी। जेसे ल्लिटा दिया लेट गई । 

उसके बाद भेया ने दीदी को भी धेय॑ रखने के समझ कर दूसरे पलंग 

>'रू लिटा दिया । लगभग रात के ग्यारह बज चुके थे। में अपने दुख में 
4 खब का दुख भूले, एक सोफ़ पर निश्चेष्टठ आंखे मु दे पड़ा था । 


भैया ने स्वयं बंगले की बिजली बुकाई और मुझे बाहर ले जाकर 
पूछा-“शरीर किस अबस्था में छोड़ आए ९! "मैंने बताया कि अंधेरा 
बना होने और आस पास की जगह ठीक से मालूम न होने के कारण 
केवल एक चादर से ढांक आए हैं| उन्हांने सुकाया--“जंगली जानवर, 
मीदड़, लोमड़ी या लकड़बग्धा शरीर को खराब न करे । मैं भी एक बार 
देख आऊं ! सुबद अंधेरा रहते चलेंगे और कुछ प्रबन्ध कर आयेंगे।” 
डुझसे भगवती भाई के त्गे घावों की बाचत पछते रहे | मैं यथाशक्ति 
बताता रहा | है 


“अब क्या करना होगा ?”--उन्होंने पछा | “ऐक्शन किया जा 
खकेगा ? दो आदमी कम हो गए हैं । 


एक्शन ज़रूर हो । यह उनका अंतिम अनुरोध था। “अब तो करना 
ही होगा ज़रूर ।“--मैंने उत्तर दिया। 


सुबह अंधेरा रहते भेया ने पुकारा--“उठो चलना है ।” मैंने साइ- 
किलें निकाली | भेया भाभी और सुशीला जी को कहने गये कि हम 
लोग शव का प्रबन्ध करने जा रहे है। सुशीला जी ने आग्रह किया 
कि वे भी अंतिम दशेन के लिये साथ चलेंगी। भेया ने मुझसे पूछा 
“ले चलें १” मेंने इन्क्रार कर दिया | सुशीलाजी ने बहुत अनुनय किया । 
भेया ने मेरी ओर देखा--“ क्या हज है ९? मैंने समझाया-“अश्रभी 
सड़कों पर बिजली जल रहो है । जगह-जगह पुलिस के सिपाही मिलेंगे । 
इस अंन्धेरे में किसी ख्री को साइकिल के पीछे बेठा कर ले जाने से 
हौ संदेह होगा |? उन दिनों लहौर में भी किसी ख्ली का साइकिल से 
पीछे बठा कर आना-जाना लोगों की निगाह खींचता था। भाबी हम 
लोगों से मिज्ञने के लिये कमी धर्मपाल या धन्वन्तरी के साथ साइकिल 
पर बठ कर रात में आती थीं। यह उनके उच्छ खल समझे लिये जाने 
का कारण था | 


भाभी अब भी वेसे ही निश्चल्न पड़ी औीं। में, भैया और बच्चन 
तीनों रावी किनारे जंगल में पहुँचे । पौ फटने को हो रही थी । कहीं 
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कहीं कोई कौवा बोलने लगा था| उप्त जंगल में ज्ञाहौर भर के कौधे 
बसेरा लेते थे । हमारी आइट से ही कौवों की नींद खुली होगी | भगवती 
भाई का शरीर श्वेत चादर से ढक्का पड़ा था। छिसी जानवर ने उसे? 
छेड़ा न था। चादर के कोनों और छिनारों को हम पत्थरों से जसे दबा 
गये थे, वे बसे ही दबे थे। केवल खूब बड़े-बढ़े चेंटे, शायद रक्त कौ 
गंध से आकर्षित होकर चादर के ऊपर काफी संख्या में घूम रहे थे । 

हम लोगों ने आस-पास जगह की जाँच पड़ताल की | साथ फावझ 
ले गए होते तो वहाँ कब्र या समाधि के लिए जगह खोद सकते थे । 
घूम फिर कर चारों ओर देखा। लगभग पचापत-साठ गज़ पर रावी 
नदी की एक शाखा थी। जल काफी गहरा था। हम लोग निरुपाय 
थे। रात जो चादर शव पर ओढ़ा आये थे उसी में शरीर को उंकड़ 
वंठा कर अच्छी तरह बांधा । इस समय तक शरीर बिल्कुल्न ऐठ गया 
था | बच्चन साथ एक कची ले गया था। शब के माथे पर से कुछ 
जाल काट लिए जो हम लोगों ने स्मृतिचिनह्न रूप रख लिए थे। तीनों 
साथी मिलकर शव को जल तक उठा ले गए | शरीर की गठटरी में कुछ 
बड़े-बड़े पत्थर भी दाल दिए ताके ऊपर तर न आये और जल में 
समाधि दे दी। 


बंगले में बिल्कुल मातम था | कोई किसी से बोल न पाता न खाने 
पीने की किसी को सुध थी। भेया कभी-कभी १ जून के ऐबशन के 
बारे में बात करने लगते | मुझ से बोलते न बनता। में एक ही उत्तर 
देता- “ऐक्शन ज़रूर करना है। जेसे होगा, करेंगे ।”” * 


सुशोीज्ञा जी अपनी आँखें पोछ॒ती हुई भाभी को सान्त्वना देने 
की चेष्टा करती परन्तु भाभी बिल्कुल निश्वल और निष्पत्षक, लकड़ी 
की तरह सीधी पड़ी रहती | भेया भी बारबार उन के पास बठ दल पर 
उनके ऋण और उनके प्रति दक्ष के कतंठ्य. बात कह कर सान्त्वना 
देते। तब भी वे निरूसर और निश्चल रहतीं। अलबत्ता ज़ब बच्चन 
उन्हें सान्त्वना देने के ल्षिए उन के समीप जा कर फूट-फूट कर रोने 
लगता तो वे उसे सहारा देने के लिए उस के सिर पर हाथ रख देती । 
बच्चन को भेया आज़ाद और भगवती भाई दोनों के प्रति ही अगाघ 
अनुरक्ति थी। रोते-रोते उस ने कहा--“भेया ने क्रान्ति की भावना 
की चिन्गारी मेरे हृदय में जगाई थी. बाबू भाई उसे अमर ज्वाला 
बना गये ।? 
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हम लोगों ने बच्चन से घटना का ब्यौरा पछा । मालूम हुआ, 

जब बम के खोलों के भीतर रोगन क्गा कर उन्‍हें सूख़ने के लिए रख 

च गया था तो सुखदेवशज ने जल्दी मचाई कि इन्हें धूप में रख कर सुखा 

“[ लिया जाय । वैसा ही किया गया । धूप में रखने से खोलों का रोगन दो 
तीन घन्टे में (उनके विचार से) सूख गया । उसके बाद उसने बम भरने 
का आग्रह किया। भगवती भाई ने बम भर दिया। मेंने याद दिलाया 
कि मैंने पहिले ही कहा था कि एक बम का ट्रिगर ढीला है। बच्चन ने 
कहा-- हम लोगों को उस समय ढीला नहीं मालुम हुआ । “बम भर 
लिये जाने पर वे तीनों बम की आजमाइश के लिए साइकिल्लों पर राबी 
की ओर चले गए । साइकिलें घाट पर छोड़ उन लोगों ने सनातनधम' 
कालेज के मल्लाह से एक नाव ली और नाव पर चढ़ सूने जंगल की 
शोर चल गए । जंगल सें जा एक स्थान चुन भगवती भाई बम को 
फंकने के लिए तेयार हुए। बच्चन और राज्ञ के पीछे हट जाने पर बम 
का घोड़ा चढ़ानें से पहिले भगवती भाई ने कहा--“इस बम का ट्रिंगर 
तो ढीला है, इसे रहने दिया जाय ।? सुखदेवराज उन की ओर बढ़ 
गया और बोला--“ुम्हें डर लगता हो तो ल्ाओ मुझे दो !” 

“ऐसी क्‍या बात है ?” भगवती भाई ने हंस कर कहा--“जो मेरे 
लिए है. वही तुम्हारे ज्िण भी। तुम पीछे हट जाओ |” इडन्‍्हों ने हाथ 
फैला कर बम फेंका । बम उन के हाथ से छूटते-छूटते प्वट गया। 
भगवती भाई बम के टुकड़ों की चोट और विस्फोट के धक्के से गिर 
पड़े ।यदि बम का ट्रिगर ठीक होता तो फेंक दिए जाने के बाद बम को 
जमीन पर गिरने की चोट से ही उसे फटना चाहिए था। 


भगवती भाई के इस प्रकार असह्य पीड़ा में शहीद होने से मुझे 
ऐसा अनुभव हो रहा था जेंसे इसके लिए अपराधी में ही हूँ। जब 
मैंने देख लिया था कि ट्रिगर ढीला है तो मुझे उसी समय ठीक कर 
देना चाहिए था और बम को आज़माने के लिए वे गये ही क्‍यों ? 
लेकिन यह सब मेरे लौट आने से पहले ही हो चुका था। मैं भाती 
को सान्त्वना देने का भी साहस न कर सका | मुझे यह ख्याल भी न 
आया कि उनको इस विपत्ति में हम लोग यही एक चीज उन के लिए 
कर सकते हैं ओर दल के सब लोगों में उनका सबसे पुराना परिचित मैं 
ही हूं । मेंने भगवती भाई की मृत्यु से अपनी चोट को भावी के दुख 
से भी बड़ा समझ लिया । जर, मेरे अवसाद में मुझे। उनसे भी अधिक 
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सांत्वना की आवश्यकता है। एक बार भी उनके पास जाकर सांत्वना 
का कोई शब्द न कह सका। बहुत दिन बाद मैं अपनी भूल जान 
पाया और बहुत ग्लानि भी अनुभव हुई। अपने सुख-दुख और हदृष्टि- 
कोण की तुलना में दूसरों की अनुभूति को भूल जाना ही स्वार्थपरता 
का मूल है। 

है >५ हु 


३० या ३१ महे के द्नि सोचा कि एक पत्र लिख कर प्रकाशववी 
को भगवती भाई की शहादत की सूचना दे द । खाना खाने के कमरे में 
कोई न था । वहीं बठ कर पत्र लिखने लगा । पत्र आसस्म करने से पहले 
सोचा कि पत्र किख पते पर भेजा जाय ? प्रकाशवती कृष्ण जी के यहां 
थीं। उनके पते पर लिखते संकोच हुआ | उनकी अद्मनीय कौ तूहल की 
प्रवृत्ति जानता था और शंका थी कि वे पत्र को पहले स्वयं पढ़े बिना न 
रह सकेंगे इसलिये श्रीमती कृष्ण के भाई ध्रुवदेव जी के पते पर पत्र 
भेजना निश्चय किया । लिफ़ाफ़े पर पहले ही एता लिख लिया ।। पत्र का 
भाव लगभग ऐसा था--“बहुत ही अप्रत्याशित विस्फोट में भगवती 
भाई शहीद हो गये हैं। अपने बाद जिसके भरोसे तुम्हें छोड़ जाने का 
विश्वास था, वह मुझसे पहले ही चल दिया। भगवती भाई के बिना 
दल का एक हाथ टूट गया। भाबी की अवस्था समझ सकती हो। 
उसने सवस्व दल्ल को दे दिया था। अप्रत्याशित घटना ने उससे भी बड़ी 
चीज़ उनसे छीन ली । आंख उठा कर उन की ओर देखने का साइस 
नहीं होता न कुछ कहने का ही | सांत्वना का एक शब्द भी में उन्हें 
नहीं कह पाया हूं। मेरे बाद भाबी के श्रति तुम जितना भी ऋण 
मानो, कम होगा। उनके लिये सभी प्रकार का सहारा बनना तुम्हारा 
कत्तेव्य होगा'"५? पन्न समाप्त नहीं कर पाया था कि जरा जेल्न के 
सामने चक्कर लगा आने के लिये भेया न पुकार लिया | 

अध लिखा पत्र और पता लिखा लिफ़ाफ़ा जेब में लिये चलना 
उचित न जंचा । किसी समय भी खड़क पर पकड़ा या मारा जाना 
असम्भव न था | भेरी जेब में जिस व्यक्ति के पते पर लिखा पत्र मित्नता; 
उसकी खेर न थी। पत्र और लिफ़ाफ़ा फाड़ दिये । ठीक याद नहीं छल 
बिहारी या प्दूनगोपाल जो सामने दिखाई दिया, उसे पुकार कर काराज 
के टुकड़े उसके हाथ में दे दिये--“यह जला देना ।” 

कागज़ के वे टुकड़े जाये न गये बल्कि उपेक्षा से बंगले या रसोई 
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में किसी स्थान पर फेंक दिये गए। जिस अवस्था में हमें बंगले से भाग 
जाना पड़ा, पुलिस ने सूगग ढू ड़ने के लिए ब॑ गत्ते के कोने-कोने की 
तलाशी ली । वे कागज डइनके हाथ पड़ गए । ध्रवदेव तुरंत गिरफ्तार 
कर लिये गये | पुलिस ने उनसे भेद्‌ निकालने के लिये उन्हें खूब सताया। 
अपनी इस भूल के लिए मेरे मन में सदा ही कलख और घार पदतावा 
बना रहा। लेकिन प्रव जी शरीर से जितने संक्षिप्त है, हृदय से उतने 
ही विशाल | छूट कर आये तो मेरी फ़रारी को अबस्था सें फिर मो 
सहायता करते रहे। उन्हें मेरी नीयत पर इतना विश्वास था कि 
आज भी वह मित्रता कायम है| 

प्रवज्णी बताते भी क्‍या ? इन्हें यह मालूम ही न था कि हम ज्ञोग 
लाहौर में या बहावल्पुर रोड पर थे। उनसे केवल कमला! के बारे में 
पूछा जा सकता था क्‍योंकि उन को साफत 'कमत्ना' के लिये पन्न लिखा 
गया था। पुल्निस ने ध्रुवजी के मकान के साथ ही उन के सम्बन्धी 
कृष्ण जी के मकान की भी तलाशी मकान को घेर कर सरगर्मी से ली। 
प्रकाशवती पकड़ी नहीं गईं। क्‍योंकि तत्लाशी से कुछ देर पहले जब 
खुफिया पुलिस अभी मकान की देख-देख कर रही थी, उन्‍हें कुछ शंका 
हुई और वे आशंका अनुभव कर कृष्ण जी से कुछ कहे बिना ख्याली- 
राम जी गुप्त के यहां चलती गइ । 

है है हर 

रावी किनारे मल्लाह के पास छोड़ी हुई साइकिलों को वापिस लाने 
और सुखदेवराज के प्रांव के इलाज़ की व्यवस्था आदि कई काम थे। 
१ जून को जेल पर आक्रमण करना ही था । इसलिए हम लोग दिल् 
पर पत्थर रख उस चिन्ता में व्यस्त हो गये | में और भइया दोनों बार- 
बार बोस्टल जेल और सेन्ट्रल जेल के सामने से जगह का निरीक्षण 
करते हुए गुजरते । भश्या बार बार पृछते--“'सोहन कहाँ ठीक रहेगा 
सेन्ट्ल पर या बोस्व्ल पर ९” मेरा एक ही उत्तर था--“फेसला तो हं। 
चुका, बोस्टल पर ।” 

१ जून को सुबह ही भेया ने कहा- “आज़ पाँच बजे एक्शन 
करना है। बाबूभाई और राज की जगह क्विन दो को लिया जाय ? दो 
आदसी हैं, छुल्विह्दरी और सदन । इनमें से जिसे चाहो चुन लो |” 

इन दोनों को यह तो मालूम था कि किसी बहुत बड़े एक्शन की 
तंयारी है परन्तु एक्शन कहां और केसे होगा; कौन लोग इसमें भाग 
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लेंगे; यह बातें मालूम न थीं। भेया ने मुझे ही कहया--“तुम इन में से 
जिसे उचित समझो उसे अलग ले ज्ञाकर बात कर लो और साइकिल 
पर ले जाकर स्थान दिखा, समझा आओ ।” 

भेया की यह बात भारी के कान में पड़ी । उनन्‍्हों ने आग्रह किया--- 
“आक्रमण में “उनकी” जगह जाने का अवसर मुझे दीजिए । सब से 
पहले यह मेरा अधिकार है |” 

चर फ 9 ं 

भेया ने सेगे ओर देखा। हम दोनों ने समफाया--“इस समय 
शाप रहने दीजिए !”? 


“क्यों ??- भात्री ने जिह की । 


“जैया ने आंसु पोंछ कर कहा--“ऐसा कोई भी कदम सोच 
विचार कर उठाना ठीक होगा । लड़के का भी प्रश्न है।” 


“लड़का अब आप लोगों का है, आपके जिम्मे है।” 


हक के हे 

“भाबी अभी मान जाओ [”-भंया ने समझाया | सुशीलाज्ी न 

भी आक्रमण में भाग लेने के लिये आग्रह किया परन्तु उन्हें भी इन्कार 
कर दिया गया | 


मुझे छेलबिहारी जँचा । उसे एक ओर ले जा कर बात की--“हम 
भगतसिंद और दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए आज्ञ जेल के फाटक पर 
आक्रमण करेंगे। यह निश्चय समझ लो कि वहां मारे जाने की ही 
अधिक सम्भावना है | गोली चलने पर मागने का कोई सवाल न होगा । 
ऐसी अवस्था में में या भेया भागने वाले को स्त्रयं गोली मार देंगे। 
यदि साहस नहीं है तो पहिले ही इनकार कर सकते हो ।” छेलबिहारी 
ने: उत्तर देने से पहले विचार करन के लिए समय चाहा। प्रायः आधघ 
घण्टे बाद आकर उसने उत्तर दिया--“झुभसे न हो सकेगा ।” 


अब मदनगोपाल को बुलाकर बात की। उसे भी पूरो स्थिति सममा 
कर पूछा कि साथ चलने को तेयार है या नहीं । मदनगोपाल कुछ देर 
खड़ा सोचता रहा और फिर उसने हामी भरली | मैंने उसे तैयार रहने 
के लिए कहा | कुछ मिनट बाद भेया ने मुझे दिखलाया कि वह एक 
सूने कमरे के कोने में आसन बिछाऋर गीता का पाठ कर रहा था । 
सैया ने संकेत से उसके प्रति अपनी विरक्ति और निराशा प्रकट की-- 
“यह गीता से पाया साहस कहीं ऐन वक्त पर ठसक न जाये |” 


यह गीता पढ़ने वाला मदनगोपाल गिरफ्तारी के बाद मुखत्रिर बन 


२०४ [ घिहावलोकन 


गया | उसने अपने बयान में पुलिस के सन्‍्तोष के लिए बीसियों बेसिर 
पैर के क्ूठ बक डाले | आदमी मुखबिर प्राणों के भय से बनता है। जो 
एक बार डरा, पुलिस उससे जो चाहे कहला या करा सकती है । मदन 
गोपाल ने अपने बयान में अपनी वीरता प्रकट करने के लिए यह भी 
कहा कि छेलबिहारी के भय दिखाने पर आज्ञाद ने क्रोध में कहा-“यदि 
एक्शन का सवाल्न सामने न होता तो उसे गोली मार देते ।? यह बात 
मूठ है । किसी आदमी के अपने साहस की सीमा प्रकट कर देने पर 
गोली मार देने की बात हम लोग न करते थे अल्बत्ता मदनगोपाल् 
के मुखबिर बन जाने की बात मालूम होने पर डसे गोल्नी मार देने की 
इच्छा भेया क्‍या, सभी लोगों की थी । 


मदनगोपाल रिवाल्वर या पिस्तौल का उपयोग न जानता था । भेया 
ने एक खात्नी रिवाल्वर उसके हाथ में थमा कर निशाना साधना और 
रिवाल्वर चलाना सिखा दिया और गोलियाँ भरने का ढड् भी बता 
दिया । भैया ने सबको ड्यूटियां बांटकर समझा दिया कि आक्रमण के 
समय किसे क्‍या करना होगा। हथियार बांटते समय मेरी और भेया 
की जेबों का सब रुपया सुशीला जी को सौंप दिया गया लेकिन कुछ 
सोच भेंया ने पन्द्रह-पन्द्रह रुपय फिर सब को बांट दिये; यदि क्रिसी 
हालत में जख्मी होकर बिंखर ही जायें तो निरुपाय न रहें । 


बोस्टेल जेल के फाटक पर पुलिस की लारी के घूमने के लिये जगह 
तंग थी इसलिये लारी फाटक से पन्द्रह-बीस कदम दूर खड़ी होती 
थी। भगतसिंह की योजना थी कि हम लोग ठीक ऐसे समय बोस्टेल 
जेज्ञ के फाटक की ओर मोटर ले आयें जब उन लोगों को त्ञारी में 
बेठाने के लिये फाटक से निकाला जा रहा हो। हमे देख कर और 
हमारा संकेत पाकर वह और दत्त फाटक से निकल पुत्रिस की लारी के 
पास पहुँच हम लोगों की ओर दौड़ पड़ेंगे । उस समय उनके साथ की 
गारद पर और लारी पर आक्रमण करना होगा । मैया ने ड्यूटियां इस 
प्रकार बॉटी:-जगदीश और बच्चन एक बजे ही जेल के सामने की सड़क 
पर घूमते हुए मगतसिह और दत्त के बोस्टेल जेल की ओर जाने की प्रतीक्षा 
करने लगे । बच्चन ने ढाइ बजे बंगले पर आकर खबर दी कि पुलिस 
की लारी भगतसिंह और दत्त को सवा दो बजे बोस्टंल जेल्न पहुँचाकर 
लौट गई है । भगतसिह दत्त के अब पांच बजे वापिस लौटने की आशा 
थी । हम लोग चार बजे कार में अपने अपने निश्चित स्थानों पर बेठे ही 
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थे कि सुशीला जी ने पुकारा ठहरिए--वे कमरे से निऋत्लीं | उन्ककी वांह 
से कुछ खून बह रहा था । खून में उर्गली भर उन्होंने सब के माथे 
पर टीके लगा दिए ।भाभी पत्थर की मूर्ति की तरह बरारदे में सुन्न 
खड़ो देख रही थीं । 

हम लोग बोस्टेल और सेन्ट्रल जेल के सामने होते हुए दूर नहर 
की ओर चले गए | इस समय बच्चन हमारे साथ कार सें आ गया 
था। अब जगदीश का काम था कि भ्रगतसिंह दत्त को वापिस लाने 
के लिए ल्ारी के बोस्टंल जेल की ओर चलते ही हमें संकेत दे दे । 
हम कार का मुख जेल की ओर मोड़ प्रतीज्ञा कर रहें थे। इंजन चालू 
था । सर्दार यों ही मोटर का ढकन खोल कुछ देख भाज्न कर मोटर को 
रोकने का बहाना कर रहा था। जगदीश का संकेत सित्रते ही हम लोग 
लौट पड़े । हम बहुत तेजी से आ गये | पुलिम की ल्ञारी अभी बोस्टंल 
जेल के फाटक पर पहुँच ही रही थी । हम बोस्टंल जेल के लिये मुख्य 
सड़क से फटने वाली सड़क के मोड़ पर रुक गये | लारी आहिस्ता- 
आहिस्ता फाटक पर पहुंची ।कुछ देर जेल के फाटक को ओर मुंह किये 
रुफो, जेंसे सदा खड़ी होती थी परन्तु जाने क्‍यों, फाटक को तुरन्त 
ख़ुलता न देख मुड् जाने के लिए लौट पड़ी । लारी में केदियों के बैठने 
का गस्ता पीछे से था । ल्ञारी के यों पहले से मुड़ जाने का अथ्थ हुआ 
कि अब भगतसिंह और दत्त को फाटक से निकलते ही गाड़ी में बेठा 
दिया जायगा । गाड़ो फाठक से सट कर खड्दी हुई, जेसे पक्नी को एक 
पिंजरे से दूसरे पिजरे सें बदलने के लिए पिजरों के मुह सटा दिए 
जञायें। भगतसिंह और दत्त को पन्द्रह-त्रीस कदम चलन सकने या भाग 
सकने का अवसर;॥न रहा | 

हमारी कार मोड़ पर खड़ी खर खर कर रहो थी । भेंया ने जेल के 
फाटक की ओर देखते हुए मुम्हे सम्बोधन किया--“सोहन अब [” 

“बढ़िये [”? 

५कैसे ??-विस्मय से भेया ने पूछा । 

“्ज्ञो भी ही [7 


44० कक । 
हू 
भगतसिंह और दत्त बन्द जेल फाटक की सीखों के उस पार 
आते हुए दिखाई दिए। थोजना के अनुसार पिछली सीट पर मैं बाइ 


रेड; | सिहावन्तोकन 


ओर, बच्चन दाईं ओर और बीच में मदनगोपाल बैठा था । सैया ने 
धीमे से निर्देश दिया--'सिगनल !” 

वच्चन ने बांसुरी बज्ञाना शुरू किया कि भगत्सिह, दत्त हमें देख 
कर सावधान हो जायें । यह सिगनलर पूर्व निश्चित था। जेल के फाटक 
को खिड़की खुली । हमारी मोटर धीमी चाल्न से जेल की ओर बढ़ी | 
भगतसिह से इशारा मिलते ही हमें जेल की ओर दौड़ पड़ना था। 
मेरा काम था बाई ओर बेंच पर बेठे जेल के छः सशख्र सिपाहियों 
पर पहले बम फेंक कर उन पर गोली चल्ना कर उन्हें समीप न आने 
देना। बच्चन का काम था ल्ारी पर बम फेंक उसमें बड़े पुलिस के 
सिपाहियों को रोके रहना | मदनगोपाल को दौड़ कर अपनी ओर आते 
भगतसिंह और दत्त को एक एक रिवाल्वर दे देना था। भैया के पांव 
के पास बड़ा माउजर पिस्तौल रखा था जिसे राइफल की तरह कंथे से 
टिका गोली चलाई जा सकती थी। वे जिस किसी को आगे बढ़ता 
देखते, गोली मार देते । 


भगतलिंह और दत्त बाहर निकले! भगत ने माथा खुजाने का 
की" विश 
इशारा न किया। भेया ने पूछा--“कहो !” 


“बढ़ो”--मैंने भगतसिंड की ओर देखते हुए मैया को उत्तर दिया । 
ड्राइवर ने इंजन तेज्ञ किया परन्तु मैया ने उसके हाथ पर हाथ रख 
रोक दिया--“ठहरो !” भ्गतसिंह ने हमारी ओर कदम न उठा ज्ञारी 
के दरवाजे की ओर ही कदम उठाया | 


भेया ने धीमे से कहा--“लारी को आने दो !?-.. उनका अश्निप्राय 
था, आततो गये ही हैं, ऐसे नहीं तो दूसरे ढ'ग से सही । इस समय 
तक हमारी मोटर पर सन्देह हो जाना चाहिए था | बचकर बिना सन्‍्हदे ह 
के कर हक 
पंदा किए लौट जाने की जात हमारे अनुमान से खतभ हो चुकी थी । 
भगतसिह और दत्त को लिए पुलिस की त्ारी हमारी बगत्न से गुजरी। 
उन दोनों ने हम लोगों की ओर देखा । आंखें मिल्रीं और बिछुड़ गई । 
हम लोग निश्चल्ल रह गये | 

भेया ने ड्राइवर को तुरन्त लौट चलने के लिए कहा । गाड़ी तेजी 
से चली | हम लोगों ने दो-तीन सड़कों पर घूम-घूम कर पीछे देखा कि 
पीछा तो नहीं किया जा रहा ? एक सूनी जगह में फुरती से कार का 
नम्बर बदल बंगले पर लौट आए | गाड़ी की आहट पा भावी और सुशीज्ञा 


॥| 
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जी बराम्दे सें दिखाई दीं। उन लोगों को देख मेरी आंखें कुक गई । 
दूसरों पर कया बीती, वे जानें । हम खून का टीका ल्गवा कर गए थे । 
मैया ने मुझे सम्बोधन किया--“बताओ, क्या कर सकते थे ? 
खामुखा बढ़ो ! बढ़ी ! कहे जा रहे थे तुम ?? आज नदी तो कल सही !” 
मैंने स्वीकार किया--“तुमने बुद्धि से काम लिया। मैं भावुकता सें 
बह गया था। सोचने का काम आप ही का था !”? 
»< ५८ ५८ 


वबहावलपुर रोड पर विस्फोट 


रात काफ़ी देर तक बात होती रहा । जैया ने कहा--“भगत ओर 
दत्त को छुड़ाने काम जरूर करना है परन्तु ऐसे नहीं। पच्चीस-तोख 
आदमियों को लेकर, जेस 'चटगाँव” में किया गया है ।! यह कहना 
व्यर्थ था कि मैं तो दो मास से यही बात कह रहा था। शेर और 
सन ऐसे शिथित्न जान पड़ रहे थे जैसे खूब जोर का ज्वर हाकर उत्तर 
गया हो। हम दोनों बराम्दे में लेटे थे। भैया काफ़ी रात तक बात 
करते ही रहे | कुछ नींद ले सकने के लिए में भीतर चल्ना गया। 

डाइंगरूम के पिछवाड़े के बड़े कमरे में दाइ-बाई दीवारों के साथ 
लोहे का स्थ्रिगदार पलंग लगे हुए थे । छुत से बिज्ञल्ली का बड़ा पखा 
लटका था । भाबी एक पलंग पर सोयी हुई थी ।पंखा चलन रहा था | मे 
दूसरे पलंग पर बिना कुछ बिछाये जा लेटा और नींद आ ग 


आहट से नींद खुली। देखा, भाबी उठकर बाहर जा रही है। उनके 
डठने से लोहे के पलंग के सिं्रम चर्राने की आहट हुई थी। पी फटन 
का समय था। मैं भी उठ गया। बाहर जाने से पहले पंखा बन्द कर 
दिया। ड्राइंग रूम लाँघ में बराम्द म॑ ही पहुँच पाया था कि भयकर 
घड़ाके से बंगला हिल उठा । नींद से चोंऊ कर भैया ने पुकारा--'क्या 
जम फट गया १” 

“हूँ??- में स्तब्घ सा रह गया था। 

“एक दम बंगला खाली कर दो [”--उन्‍्हों ने कहा। हम लोग रपट 
कर हथियारों को छोटे बेगों में सम्भालने लगे । इसी समय दूसरी बार 
धड़ाझा हुआ | धड़ाके उसी कमरे में हुए थे जिसमे दा मिनिट पहले 
मैं और भावी सो रहे थे। वहाँ आलमारी में वे दोनो बम रखे थे जो 
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पिछली संध्या जेल पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मेरे और 
बच्चन के हाथ से थे। तीन-चार मिनिट में हथियार और महत्वपूर्ण 
कागज समेट लिए । मोटर बंगले पर न थी । बह रात लौटा दी गई थी। 
मदनगोपाल और छेक्षविहारी को एक एक रिवाल्वर देकर यूनिवर्सिटी 
ग्राउण्ड के मेदान में जाकर प्रतीक्षा करने के ज्ञिए कहा गया । भैया ने 
हथियारों से भरे बेग उठाये | बच्चन और मेंने अपनी साइकिल्ञों के 
पीछे दुर्गा भावी और सुशीला जी को । सूनी सड़कों का चक्कर दे, कोई 
पीछा नहीं कर रहा यह आश्वासन पा, हम लोग इन्द्रपाल के मकान 
पर पहुँच गये । 

इन्द्रपाल ने बंगले में बम फट जाने और हमारे भाग आने की 
बात सुन चिन्ता प्रकट कौ--“वहां तो मेरे घर का सभी सामान मौजूद 
है ? अगर पकड़ा गया ९” इन्द्रपाज्न की आशंका ठीक थी । कुछ ही दिन 
पहले विवाह होने पर दहेज में उसे जो सामान मित्रा था, हम लोग उठा 
ले गए थे । इनमें से कई चीज़ों पर उसका नाम और उपहार मिलने की 
तिथि भी लिखी हुई थी। मैंने कहा--/इतनी जल्दी पुल्लिस नहीं पहुँची 
होगी। देख आऊं अवसर हुआ तो सामान उठा ज्ञायेंगे । 

भैया ने ताकीद की--“सम्मज्ञ कर | बयपन न करना!” मैंने बंगले 
के सामने से घूम कर देखा अभी बिलकुल सुनसान था। भीतर गया 
ओर एक परदा उतार जितना सामान सम्भत्ञा एक गठरी बांध इन्द्रपात् 
के यहाँ लोट आया और बताया कि अभी तो वहाँ बहुत कुछ है ९ 

बच्चन को भाबी और सुशीलाजी के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुँचा 
दिया गया। में, भेया और इन्द्रपाल फिर साइजिलों पर ल्लौटे । चौकस 
हो बंगले के भीतर कांक कर देख लिया। भेया ने सुकाया-“हम लोग 
बचपन कर रहे हैं। पड़ोसी इंजीनियर के यहां टेलीफोन है । वह जिम्मे- 
वार सरकारी नौकर है । उसने अगर पुलिस को फोन कर दिया हो तो |” 

मैंने पड़ोसी इंजीनियर का दरवाज़ा खटखटाया । वे बाहर निकले। 
जे अंग्रेंजी में बात को--“कोठी में विस्फोट हो गया है ९” 

“घबराकर उन्हों ने स्वीकार क्रिया--“हां? 

“आपने पुलिस को फोन तो नहीं किया १” 

“अभी तो नहीं क्विया पर कर देना चाहिये १” 

“अभी न कीजिये १? 

ध्च्म्यों ४ 
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हम क्रान्तिकारी ल्ञोग हैं। विस्फोट आकस्मिक रूप से हो गया है । 
आप आध घंटे तक ठहर कर फोन कीजिये । इससे सरकार के प्रति 
कतंव्य पालन भी हो जायगा और इतने समय में हम अपना प्रबन्ध 
भी कर लेंगे ।”” उन्होंने सज्जनता से भेरी बात स्वीकार कर ली और 
बेसा ही क्रिया भी। हम लोगों ने केवल्ल निर्थक चीज़ें छोड़ बंगले से 
सत्र कुछ हटा लिया । 

श्रुव जी के फंसने के अतिरिक्त इन इंजीनियर साहब पर हम 
लोगों के कारण जो बीती, उसके लिये भी दुख है । जब में इंजी- 
नियर से बात करने गया तो इन्द्रपाल मेरे साथ था । यह ठीक है कि 
इन्द्रपाल ज्ञान बचाने के लिये मुखबिर न बना था बल्कि मुखब्रिर ब॒न 
जाने क लिये तेथार दूमरे लोगों से अपने साथियों को बचाने के लिये 
ही मुखबिर बना था | उसने बहुत से लोगों को पुल्निस की लपेट में 
आने से बचाया भी परन्तु जाने क्‍यों, इन इंजीनियर साहब की बात 
उसने पुलिस से कह दी । इन्हें खूब परेशान भी क्रिया गया और 
उनका ओहदा गिराकर सरकार ने इनसे बदत्ा भी लिया | इंज्ञीनियर 
साहब ने हम लोगों के प्रति ज्रिस खद्भावना और सहानुभूति का 
परिचय दिया उसके ज्िय वातावरण पदा करने वाली कुछ घटनायें 
पिछले दिनों हो चुकी थीं। 


हि २८ भ५ 


जलगांव अदालत में प्रुखबिर पर गोली 


फरवरी १६३० में एक और घटना से जनता में हमारे दत्त के प्रति 
आस्था बढ़ने में सहायता मिली ।जलगाँव अदालत में साथी भगवानदास 
ने लाहौर षड़यन्त्र के मुखबिर जयगोपाल को गोली मार कर जख्मो 
कर दिया था। साथी भगवानदास लगभग श्रक्टूबर १६२६ मे साथी 
सदाशिव राव मल्कापुर के साथ गिरफ्तार हुए थे | इन लोगों के गिर- 
फ्तार होने के समय जनता का व्यवहार ऑर भ्रगवानदास के अदालत 
में गोली चलाने पर जनता की प्रतिक्रिया क अन्तर से गत चार मास 
में क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से जनता की भावना पर पड़े प्रभाव का 
बहुत अच्छा उदाहरण मिन्नता है । 

अक्टूबर १६२६ में जब मैया आज़ाद ने भगवती भाई के प्रति 
अविश्वास के कारण हम लोगों से सम्पक करने से इन्कार कर दिया था 
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वे ग्वालियर में काफी कठिन अवस्था में थे। वहाँ किसी प्रकार पाँव जमते 
न देख उन्‍्हों ने भगवानदास और सदाशिव रब दोनों को बम बनाने 
का सामान और यन्त्र लेकर पूना जाने के लिए कह दिया। पूना में 
7 जझुरू का जमाया हुआ दल का एक अड्डा था || पूना जाते समय 
सुसावल में गाडी बदलनी पड़ती है। भुसावल में 'मादक द्रव्य नियंत्रक! 
( इक्साइज ) पुलिस की बहुत चौकसी रहती थी । प्रायः ही मुसाफिरों 
के सामान की जाँच की जाती थी । 


पुलिस ने भगवानदास और सदाशिव राव की गठड़ी और बक्से 
की भी जांच करनी चाही । सदाशिव के समझाने बुकाने का कोई 
परिणाम न हुआ। बक्सा खोल कर दिखाना ही पडा। उसमें तेजाब 
आदि को बोतलें देख पुलिस को सन्देह हुआ। भगवानदास ने इन 
बोतलों को अमूल्य औषधियां बता कर पुलिस को बहल्ाना चाहा 
परन्तु तलाशी में कारतूसों की एक बड़ी पुडिया भी निकल आई। बस 
में कपड़े में लिपटा एक पिस्तौल भी था जिसे भगवानदास ने चातुरी 
से उठा कर पहिले बाहिर रख दिया था । पुलिस के बहकने की सम्भा- 
वना न देख भगवानदास ने सदाशिव को संकेत किया, उठाओ और 
भागो ! सदाशिव ने क्वल पिस्तौज्ञ न उठाकर पूरा बकक्‍्सा ही उठा कर 
भागना शुरू किया। दोनों प्लेटफार्म से सिगनल वी ओर भाग चले | 
पुलिस के सिपाही उनके पीछे दौड़े | सिपाहियों ने भीड़ को सहायता 
के लिये पुकारा-“दौड़ो बम मारने वाले भागे जा रहे है ।? भीड़ 
सिपाहियों के साथ दौड़ पड़ी । बक्सा उठाये सदाशिव का पांव सिगनत्र 
की एक तार मे उन्नक गया और वह गिर पड़ा। उसे पुत्निस के हाथ 
पड़ता देख भगवानदास ने जेब से पिस्तौत निकाल भीड़ की ओर 
मंह कर हवा में गोली चला दी। इस पर भी भीड़ ने उन लोगों का 
पीछा न छोड़ा । वे दोनों रास्ता बदल, स्टेशन का जंगला कूद, सड़क 
लांघ बस्ती की ओर दौड़े। स्थान से अपरिचित थे । स्वयं ही पुलिस 
चौकी में पहुँच गये और गिरफ्तार हो गये । 


बिना कुछ कर पाये गिरफ्तार हो जाने और दल का बहुमूल्य 
सामान खो देने की भगवानदास और सदाशिव को बहुत ग्लानि थी। 
सुखतरिरों के बयानों से उनका सम्बन्ध लाहौर षड़यन्त्र से मालूम हो ही 
जुका था। दोनों को ल्ञाहौर लाकर पुलिस ने मुखबिर जयगोपाल और 
फरणीन्द्र से पहचनवा लिया था परन्तु उनका मुकदमा जलगांव में ही 
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हो रहा था और बे धूतल्िया जेल में बन्द थे। इन लोगों ने अपने 
विश्वस्त, भाँसी के प्रसिद्ध वकील रा० वी० दुल्ेकर को परामशं के 
लिये धूलिया बुलवा कर ञआज़ाद को संदेश भेजा कि उनके मुकहसे में 
दुबारा गवादी देने के लिये जयगोपाल और फर्णीन्द्र जज्ञगांव अदाज्नत 
में आयेंगे। यदि उन्हें एक पिस्तोल पहुंचा दिया जाये तो वे मुखबिरों 
क्रो मार सकते हैं । 


जनवरी १६३७० में संदेश मिलने पर भेया ने भगवती भाई को 
उन दिनों की याजना समझने और परिस्थिात दुखने के लिय भेजा | 
भगवती भाई भांसी क वकील की हेसियत से इन दानों से जेल में 
मिले ओर भेया को अनुर्मात दें दी । २० फ़रवरी की शाम सदाशिव 
के भाई शंक्रराव मल्कापुर दोनों अभियुक्तों क लिये भोजन लेकर 
जेल् में गए तो भेया का दिया एक भरा हुआ पिस्तौल कटोरदान में 
साथ ले गए । 


भगवानदास और सदाशिव ने अपनी योजना पूर्सा करने के 
लिए जेल्न वालों पर अपनी सज्ननता और नियमानुकूज् रहने को धाऊ 
पदिले ही जमा ली थी। कभी कभी स्िपाहियों का गात सुना कर उन 
का मनोरंजन भी करते रहते थे । २९ फरवरी को उन ल्ञागों की ज्नगांव 
को सशन अदालत में पेशी थी। उसी दिन दोनों मुखबिर जयगापाल 
ओर फरीन्द्र गवाही देने के ज्षिण आने वाले थे। भगवानदास जेल्ल से 
अदालत जाते समय पिस्तौल जेब में लेते गए। अदालत में दोपहर के 
विराम के समय भगवानदास और सदाशिव के लिए शंकरराव खाना 
ल्ञेकर गए थे। दोनों अभियुक्तों के लिए बराम्द के नीचे दा कुसयां डाल 
दी गईं | शंकरराव बराम्द में उनके सामने उकड़' बठ उन्हें भोजन करा 
रहे थे | अभियुक्तों के पाछे अदालत क अहाते में एक छोतदारी में दानों 
मुखबिरों ओर उनकी रक्षा क लिए तेनात पुलिस अफसरों के लए 
मज़ कुसियों पर भाजन की व्यवस्था की गई थी । 

भाजन करने क लिए दोनां अभियुक्तों की हथक्ड्यां दायें हाथों 
स॒ खोल कर बायें हाथों में ही लगा दी गई थीं। शकररांव न उन्हें बताया 
--“ तुम्हारी पीठ पीछे छोलदारी में दंनों मुखबिर पुलिस वालों के साथ 
खाना खा रहे हैं।” भगवानदास और सदाशिव ने परासश किया-- 
इससे अच्छा अवसर और क्या हागा | भगवानदास हंसी से उद्धृत्न 
पिस्तौल निकाल छोलदारी की और ज्पका | छोलदारों क दरवाजे पर 
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खड़े लहीम शहीम सब इन्सपेक्टर नानकशाह ने रास्ता रोका | भगवात़ 
दास ने पहली गोली उसी पर चलाई । गोली नानकशाह की जांघ को 
छीलती हुई मिकल गई ओर वह चिल्ला कर अपनी जान बचाने के 
लिये भागा 

भगवानदास ने छोलदारी का पर्दा उठाया। फशीनद्र भोज्री छी 
आहट सुन पहिले ही कुर्सी से खिसक मेज के नीचे घुस गया था। 
जयगोपाल हिम्मत कर भगवानदास की ओर मपटा | भगवानदास ने 
उसी पर गोली चलायी | गोली जयगोपाल के कंधे पर लगी और वह 
चिल्लाकर अदालत की ओर भागा | मुखत्रिरों के साथ भोजन के लिए 
बेठा पुलिस का इंचाजें अफ़सर भी मेज के नीचे घुस गया था। 
भगवानदास ने कुक कर गोली चलाने का यल्न किया परन्तु पिस्तौत 
अड़ गया । 

बह छोलदागी से अदालत के कमरे की ओर भागा ताकि उनके 
विरुद्ध गवाही के लिए रकखा हुआ, उनके पास पकड़ा गया पिस्तौल 
उठा ले। सदाशिव उससे पढ़िले ही उस ओर दौड़ने के कारण पकड़ 
लिया गया था । ० 


नानकशाह चोट खाकर पहिले ही उस ओर भागा था। भगवान- 
दास को अपनी ओर आते देख “मरता क्‍या न करता” की अवस्था में 
वह भगवानदास पर टूट पड़ा और अपने बोक से भगवानदास को 
नीचे गिय कर दबा लिया । पुलिस के दूसरे आदमियों ने दौड़ कर 
उसे काबू कर लिया | इस अक्सर पर जलगांव की बहुत सी जनता 
क्रांतिकारियों का मुकदमा देखने के लिये अदालत सें घिर आई थी। 
क्रांतिकारियों और पुलिस की इस लड़ाई में जनता ने पुलिस का साथ 
न दिया बल्कि क्रांन्तिकारियों के समथन में क्रांति जिन्दाबाद ! के 
नारे लगाने लगी | 


अदालत की कारयवाई स्थगित करके मुखबिरों को उसी समय एक 
त्तारी में सुरक्षित स्थान की ओर रवाना कर दिया गया। उस समय 
भीड़ 'गदार मु्दाबाद !! के नारे लगा रही थीं ओर लारी पर पत्थर 
फेंके जा हे थे। नौ या दस आदमी गिरफ्तार हुए और जल्नगांव में 
दफा १४४ लग गई | चार महीनों में क्रांतिकारियों के प्रति जनता की 
भावना में इतना परिवतेन आ गया था क्योक्रि इस बीच वाइसराय 
की गाड़ी के नीचे बम विस्फोट, चटगांव में शद्बागार पर हमला, और 
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“फिज्लासफी आफ़ दो बम? के वितरण की घटनायें हो चुकी थीं। जनता 
जान चुकी थी, क्रान्तिकारी कौन हैं और उनका प्रयोजन क्या है ? 

जनता ही नहीं पुलिस भी इस परि वतन से न बची थी । हवाल्ञात 
में पिस्तौल पहुँच जाने और अदानत में गोली चल जाने के कारण 
क्रांतिकारों अभियुक्तों पर चौकसो रखने वाले देशी सिपाडियों को अयोग्य 
सममभा गया | उसी समय गोरे साजन्ट बुलाकर पुराने सिपाहियों की 
बदली कर दी गई । इन सिपाहियों में से कुछ अपनो शिथिल्नता के 
कारण सज़ा पाने की आशंका से घबरा रहे थे । इन्हीं सिपाहियों में 
से दूसरों ने अपने साथियों को फटकार दिया--'क्यों मरे जा रहे हो ९ 
नौकरी चक्ती जायगी ९७४४८ बहुत होगा चा7-छः महीने की जेल 
हो जायगी । मां के इन लालों को देखो, देस और कौम के लिये जान 
दे रहे हैं !” 

बाइसराय की गाड़ी के नोचे विस्फोट हुए दो मास हो चुरे थे। 
डस घटना की तहकीकात करने के लिये खास लण्डन से र्काउटलेंड- 
याडे के जासूस बुलाये गये थे। वे भी कुदड्ध न कर पाये थे। अब 
अदालत में ही मुखबत्रिगों पर गोली चत्न गई थी इसलिये जनता क्रांति- 
कारियों को सहानुभूति के योग्य समझने लगी थी। हम अनुभव कर 
ग्हे थे कि जनता का साहस और चरित्र बढ़ रहा था लेकिन साहस और 
चरित्र के लिये भौतिक कारण या परिस्थितियां ही उसे ब[ रहो थीं । 


जिन चीज़ों को कम महत्वपूर्ण समझ में बंगले में छोड़ आया था 
उनमें मेरे हाथ के हिन्दी में लिखे बहुत से कागज थे | इन्द्रपाल के मकान 
पर या बंगले में जब भी मुझे कुछ समय मिल ज्ञाता, में आस्करवाइल्ड 
के प्रसिद्ध नाटक “बीरा दी निहिलिस्ट” (अराज़क बीरा) का अनुवाद 
किया करता था। इन कागजों को कहां सम्भालता फिरूगा ? यह 
सोच कर वहां ही छोड़ दिए। यह कागज पुत्निस के हाथ पड़ने षर 
उन्हें मालूम हो गया कि यशपाल बंगते में ज़रूर था। मेरे पुलिस को 
बार-बार चकमा दे देने के कारण पुलिस मुझ स बहुत नाराज़ थी। 
जनता से क्रान्तिकारियों को जो सहानुभूति मिलती थी उसी के बल 
पर हम पुलिस के हाथ न पड़ उससे लड़ सकते थे । पुलिस जनता में 
क्रान्तिकारियों के विरुद्ध घृणा फेलाने की तिकड़म करती रहती थी 
इसलिए मुखबिरों से क्रान्तिकारियों के चरित्र के बारे में भी छोटे 
कसवाये जाते थे। मुखब्रिर बन जाने पर मद्नगोपाल ने बयान दिया 
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कि बहावलपुर रोड के बंगले में बम विस्फोट हो जाने के कारण भगत- 
सिंह को छुड़ाने की योजना पूरी न हो सकी । विस्फोट का कारण यह 
था कि जिस आलमारी में बम रखे थे उसके पास खड़ा होकर यशपाल 
भाती से छेड़खानी कर रहा था। आल्लमारी हिल जाने से बम फट 
गया । यशपात्ञ सुशील दीदी से भी छेड़खानी किया करता था | इससे 
आजाद नाराज रहते थे | 


उपरोक्त बयान दिलाते समय पुलिस ने या मदनगोपाल ने यह न 
सोचा कि बस विस्फ़ोट से आल्लसारी के क्रिवाड उड़ गये थे और बम 
के टुकड़ों ने सामने की दीवार को जगह जगह छेद कर उसका पतस्तर 
उड़ा दिया था । ऐसी अबस्था में समीप खड़े यशपाल की क्या हालत 
होती ? छेड़खानी भी उस ख्री से, तीन दिन पूर्व ही जिसका पति बम 
से घायल हो कर मर गया हो | ज्ञिसे घायल अवस्था में यशपाल ने 
स्वयं देखा हो ! यशपात्र तो बम के प्रभाव को जानता ही नहीं था या 
उसे घायल होने और मर जाने का कुछ खयाल ही न था | 

सशीला जी और भाबी को धन्वन्तरी ने सुरक्षित स्थानों में पहुँचा 
दिया । मदनगोपाल को मैंने डसी रोज मोटर से पाज्षमपुर पहाड़ की सेंर 
के लिए ज्ञाते, दल से सहानुभूति रखने वाले केबलकृष्ण के एक मित्र 
को कार में ज्ञाहौर से निरापद बाहर भिजवा दिया। गरमी का मौसम 
था एक परिवार शिमला जा रहा था। उन के साथ छेल्बिहारी को 
सभिजवा दिया । बचपन में बहुत समय तक रही संग्रहणी के प्रभाव से 
मेरा पेट बार बार खराब हो जाता था। भगवती भाई की मृत्यु और 
दूसरी घटनाओं का तनाव भी मुझ पर काफ़ी पड़ा था। भेया से मैंने 
कहा, में दो-तीन सप्ताह विश्राम चाहता हूं। वे मान गये और तय हुआ 
कि में जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंच जाऊं। 


दि मेंने हाकी का मंच खेलने वाले खिलाड़ी की पोशाक पहनी और 
वंसी ही पोशाक पहने केवल्कृष्ण के साथ उस की मोटरसाइकिल 
पर अमृतसर पहुंच गया । वहाँ से दिल्‍ली । मेरा विचार देवराज और 
वात्यायन के साथ कुछ दिन पहाड़ में रह आने का था। दिल्ली से मैं 
प्रकाशबती को भी साथ ले गया। सेरा यह काम भी मेरे अपराधों की 
सूचि सें खास तोर पर गित्ता गया । 


द्स 


दिल्ली में बड़ी बम-फेक्टरी 


भगतसिंह और दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए विराट आयोजन 
मुख्यतः भगवती भाई द्वारा दुर्गा भाबी से दिल्ाये पांच-छः हज़ार और 
सुशीला जी द्वारा अपनी कल्लकत्त की नौकरी की कमाई से दिए दो- 
ढाई हज़ार रुपये से ही हुआ था। इसके बाद आर्थिक कठिनाई बहुत 
बढ़ गई । भैया आजाद ने जुलाई १६३० के पहले सप्ताह में दिल्ली, 
चांदनी चौक में घर्टा घर के पास दोपहर के समय गडोदिया स्टोर! 
में डाका डाल दिया | मैया, विद्याभूषण और काशीगम पिस्तोल लिये 
ऊपर की मंजिल में गडोदिया की गद्दी पर पहुंचे । रटोर में काम करने 
वाला साथी विश्वम्भरदयाल बहां पहले से मौजूद था | उसने आने के 
लिये ठीक समय पहले से बता दिया था। धन्वन्तरी और भवानीसिंह 
गछी में जीने के सामने पिस्तौल लिये खड़े रहे ताकि चीख पुकार होने 
पर कोई ऊपर न जा सके और हमारे साथी घिर न जांयें | गद्दी पर 
केवल पिस्तौल दिखाकर ही काम चल गया। ज्गभग १७३०० रुपये बे 
ज्ञोग तीन चार मिनिट में ले आये। जीने से बाहर निकलने पर कुछ 
आदमियों ने शोर मचाना चाहा | उस समय एऊ गोली भेया को और 
एक विद्याभूषण को चलानी पड़ी। कुछ ही कदम पर टातन हाल के हाते 
में लेखगम मोटर लिये खड़ा था। इन लोगों के मोटर में बेठते ही मोटर 
चल दी। रुपया न्यू हिन्दू होस्टल मे प्रो० निगम के पास रख दिया 
गया और फिर शमने शमें: जगह-जगह बांट दिया गया । डकैती मेरे 
दिल्‍ली पहुँचने से पहले ही हो चुकी थी । 
डकैती में पाई गइ्टे रकम का अच्छा बड़ा भाग दिल्ली में केज्ञाश- 
पति और कानपुर में वीरभद्र तिबारी को इस उद्देश्य से दिया गया कि 
दिल्ली में बम का मसाला बनाने का और कानपुर में बम के खोल ढालने 
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और खरादने के लिए कारखाने बनाये जावें। अभिप्राय था ह बम 
इतनी संख्या में बन सकें कि हमारे प्रयत्न इक्के-दुक्के आतंकवादी 
कार्यों तक ही सीमित न रहें बल्कि गोरिल्ला दाल्ों का रूप ले सकें। 
प्रत्येक प्रान्त के संगठन कर्ता को प्रचार द्वारा सावेज्निक सम्पक बढ़ाने 
के लिए एक एक साइक्लोस्टाइल खरीदने का भी निर्दंष दिया गया। 
पंजाब के भाग में दो हजार रुपए विशेषकर इस प्रयोजन से रखे गए थे 
कि सीमान्तप्रदेश में त्रिटिश विरोधी बादशाह गुल से सम्पक स्थापित 
कर उस प्रदेश में अपने दृष्टिकोण से गजनेतिक प्रचार किया जाये | 

में दिल्‍ली आकर भेया से मिला | लाहौर लौटकर अपने काम 
में लग जाना चाहता था परन्तु भैया ने पहले दिल्ली में बम का मसाज्ञा 
बनाने का कारखाना जमा देने के लिए कहा | दल्ल में मेरे अतिरिक्त 
कोई व्यक्ति यह काम न जानता था। मुझे कहा गया--यह काम सभी 
प्रान्तों की दृष्टि से आवश्यक है | पंजाब में धन्वन्तरी घर छोड़ कर 
मेरी जगह काम सम्भाल रहा है । 

विमलप्रसाद जेन ने 'भन्डेवाला' में एक खूब बड़ा मकान इस प्रयो- 
जन के लिए चुनकर मुझे दिखाया। मकान में खूबी यह थी कि मकान 
के चारों ओर खुली जगह थी। पड़ोसियों के भीतर फ्ांकने या गन्ध 
सूंघन को आशंका न थी। हवादार कमरे खुली छतें | मकान ले लिया 
गया । दल् की ओर से आदेश था कि इस बार फेक्टरी ऐसे पर्द और 
ठंड से जमाईं जाए कि स्थायी रूप से चलती रहे । भीतर बम का मसाला 
निरापद्‌ रूप से बनाने के लिए बाहरी रूप-रंग भी कुछ दोना चाहिए 
था | यह सोचकर कि पिक्रिक एसिड धोने के कारण निरन्तर तेजाबी 
पानी बहेगा हम लोगों ने फेक्टरी को साबुन के कारखाने का आवरण 
देना निश्चय किया | ऊपर के सब इन्तज़ाम विमल के सुपुर्द थे। 
उसने एक अच्छा साइनबोड “हिमालयन टायलेट्स” के नाम से 
बनवा लिया | 

हमारे इन कामों में और पिक्रिड एसिड आदि बनाने में भी 
रसायन ( केमिस्ट्री ) पढ़ा आदमी बहुत सहायक हो सकता था। इस 
लिए लाहौर से सच्चिदानन्द, हीरानन्द वात्स्यायन को बुला लिया। 
वात्स्यायन ने पिछले अप्रेल, मई मास में ही कालिज छोड़ दुल् का 
काम आरम्भ कर दिया था। केल्लाशपति को मैंने आवश्यक सामान 
की सूर्चियाँ बना दीं। सामान आ गया । हमने जीने से ऊपर पहुँचते 
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ही सामने पड़ने वाले कमरे में फैक्टरी का दफ्तर या 'शो रूम! 
बना लिया। वात्स्यायन ने नुसखों की क्रिताब ले कुछ मंह पर मलने 
की क्रीम और कुछ सुगन्धित तेल बना लिया। इन सब पर हमने 
अपने कारखाने के नाम के लेबल छपवा कर त्रगा लिये । कल्ना की 
ओर प्रवृति रखने वाले दो आदमी यानि बात्स्यायन (अज्ञेय) और में 
मिल गये थे ; हमारे कारखाने की चीज़ों के नाम भी कल्नापूर्ण ही 
रखे गए अर्थात 'बस्रन्तपराग हेयर आइल? “बसन्त पराग क्रीम! “बसनन्‍्त 
पराग सो१” । साबुन हम लोग न बना सके परन्तु शोरूम में तो साबुन 
होना ही चाहिये था | विमल साबुन के सांचे बनवा लाया'और हम ने 
कुञ्च टिकियां बाजार से साबुन की ले उन पर बश्न्त पराग सोप के 
सांचे लगा दिये। तेल, साबुन और क्रीम बनाने में तो वात्स्यायन ने 
ही मुख्यतः सहायता दी परन्तु पिक्रिक ऐसिड का कोई अनुभव न होने 
से ओर उसका विषाक्त वाष्प इसके कोमल शरीर और स्वाभाव को 
सह्य न होने से इस काम्र का बोक न सम्भाल सका । भेरा विचार यही 
था कि वह इस्र काम को सम्भाल लेगा तो मुझे लाहौर जाने का 
अवकाश शीघ्र ही मिल ज्ञायगा । 

पिक्रिक बनाने के काम में मेरे साथ वात्स्यायन, विमलश्रसाद जेन, 
प्रकाशवती और गिरवरसिंह सहयोग दे रहे थे। कल्लाशपति ने भरी 
आरम्भ में यह काम सोख लेन की उमंग श्रकट की परन्तु तेजाबों के दम 
घोंटने वाले वाष्प से घबरा कर छोड़ बेठा । पिक्रिक एसिड की घोवन 
का पीज्ञा पानी मकान से लगातार बहने से पड़ासियों को सन्देह न हो 
इसलिए उसमें कुछ सोडा मिला दूसरा कोई रंग छोड़ दिया जाता था । 


पिछले छः मास में कैलाशपति के व्यवह्यर और वेश-मूषा में काफ़ी 
परिवर्तन आ गया था । अरब उसके बाल और चेहरा सदा चिकनाई से 
चमकते रहते। बाल खुब ढज्ल से कढ़े हुए और चेहरे से क्रीम की सुगन्ध 
आती रहती । खूब इस्ली किया हुआ कमीज, बुर्राक महीन घोती और नई 
चप्पल । चल्नता तो बंगाली बाबुओं को तरह घोती का छोर ह्वाथ में थामे, 
सानो सभी ज्ञोगों की निगाहें उसी की ओर लगी हों | उसके प्रति मेरी 
आरम्भिक सहानुभूति गायत्र होकर कुछ दूसरी तरह की भावना होने 
लगी थी । केलाशपति के इस परिवर्तन की ओर मैंने कई बार भैया का 
ध्यान दिलाया--/ठंडी का जवानी चढ़ रही है ।” कैल्लाशपती का एक 
उपनाम “ठंडीप्रसाद! भी था । यह पारवर्तन भया को भो दीखता था 
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परन्तु उतना न खटकता जितना मुझे | केल्लाशपति के व्यवहार में यह 
परिवतन आ जाने का कारण मेरे अनुमान में यह था कि अब उसके 
हाथों में दल का हज़ारों रुपया रहता और सेकड़ों खर्च होता था । दल 
के लिए पचास या सौ रुपये का तेजाब खरीदते समय आठ आने की 
पांड क्रीम को शीशी अपने चेहरे के लिए खरीदते उसे झिफक न होती 
होगी । कैलाशपति की इस आत्मरति और अपने आप को आकर्षक 
बनाने के प्रयज्ञों का वास्तविक कारण हमें उसकी गिरफ्तारी के बाद 
ही पता लगा । 


दिल्ली बम-फेक्टरी में रोहतक के कच्चे मकान की बम- फेक्टरी की 
सी अवस्था न थो। मकान तो बढ़िया हवादार था ही इसके अपिरिक्त 
काम करते समय तेजाब के बाध्प का असर शरीर पर न हो, इस 
विचार से मसाला बनाने वाले लोगों के लिए खास वर्दियां बनवा ली 
गयी थीं। यह बर्दी खूब मोटी जीन की थी । वर्दी का नमूना शायद 
मैंने और वात्स्यायन ने सोचा था । उस समय 'बुशशर्टी! का रिवाज न 
था। यह भारत को दूसरे महायुद्ध में यहां आये अमरीकनों की ही देन 
है परन्तु हम लोगों न अपनी सुविधा के विचार से तभी अपनी वर्दी 
बुशशट और पतलून बनाई थी । विमल, वात्स्याग्न, प्रकाशबती और 
में इसी पोशाक में दिन भर काम करते थे । दिल्ली में हम लोगों ने राह- 
तक से दूने पर्मिण पर काम शुरू किया अर्थात्‌ एक साथ दो-दो स्टोव 
चलाते थे। मकान तो अच्छा था परन्तु बाष्प भी दूनी मात्रा में उठते 
थे । संध्या तक हम लोगों का हात्न बहुत बुरा हो जाता । पिक्रिक एसिड 
ओर गनकाटन बनाने के बाद हम लोगों ने डाइनामाइट का मसाला 
और नाइट्रोग्लेसरीन भी बनाई | यह बहुत हो भयंकर विस्फोटक पदार्थ 
था। एक दिन तेजाब की बोतल में ज्ञिसमें शायद बूंद भर तेजाब रह 
गया था वात्यायन ने लगभग आधा ऑंस “'नाइटोग्लेसरीन'डाल दी । 
गनीमत यह थी कि कारक ढीला था। बह जाऋर छत से टकराया । 
वर्ना बोतल्न फटकर हम लोग जख्मी हो जाते । 

केल्लाशपति टांगों और ठेल्लों पर तेजाब लाता रहता और हम लोग 
मसाला बनाते रहते। प्रायः ही संध्या समय यह हाल हो जाता कि 
सिर दर्द के कारण हम में से कोई भी खिचड़ी बना लेने योग्य भी न 
रहता । हाथ पिक्रिक एप्विड से इतने रच गये थे कि जिस चोौज में लग 
जाते, कड़बो हो जाती। ऐसी अवस्था में हम लोग कभी 'मानसरोपबर 
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या दूसरे होटल में ज्ञाकर कुछ खाने के लिये मत्रबूर हो जाते | कभी सिर 
दरद के कारण ताजी हवा में जाने को इच्छा होती। विमल का एक 
बढ़िया टांगे वाले से, परिचय था | उसके टांगे पर चार-पांच मील घूम 
लेते । जेसे मुझे केल्लाशपति का नया व्यवहार अखर रहा था, वैसे उसे 
हम लोगों का यह व्यवहार अखरता | हमारा होटल में खाना खाना 
और टांगे की सेर उसे असह्य ऐयाशी जान पड़ती। वह भैया से जाकर 
शिकायत करता कि में दल्न का रुपया बरबाद कर रहा हूँ । फेक्टरी में 
ऐसा कोई खच न था जो मुझ अकेले के लिए ही होता परन्तु फैक्टरी 
को मुख्य जिम्मेबवारी मुझ पर थी और समझा जाताथा कि मैं ही 
अपने मजे के लिए रुपया बरबाद कर रह हूं। 
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तोस-चाल्ली त् पॉंड पिक्रिक ऐसिड, काफ़ी गनऋाटन, नाइटोग्ले- 
सरीन आदि तंयार हो गय । साधारणतः इतने मसाले से पांच छः सौ 
बम बन सकते थे | मसाज्षा बनाने वालों का स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब 
हो चुका था। इसलिए कुछ दिन के लिए काम बन्द कर दिया गया | 
एक दिन दोपहर के समय केल्ञाशपति ने मुझे सूचना दी-“कल कानपुर 
में कन्द्रीय समिति की बेठक है । आज रात की गाड़ी से चले जाओ । 
आगे राह बताने बातज्ञा साथी कानपुर स्टेशन पर मिल जायेगा। 


“क्यों ? क्या. ' नहीं जाओगे ९”--मैंने सुकाया--'“जब जाओ 
मुझे भी साथ लेकर चत्नना !” 

“मैं भरी चलंगा?--केतज्ञाशपति ने स्वीकार किया परन्तु मुझे 
ज़रूरी काम है| यदि पहली गाईी से न चत्न सका तो दूसरी से आ 
जाऊंगा। तुम पहली गाड़ी से ही जाना। आदमी स्टेशन पर प्रतीज्ञा 
कर रहा होगा १” 

उन दिलों में कैलाशपति की हर बात काट देता था। “तुम यदि 
दूसरी गाड़ी से जाओगे तो उसमें क्‍या मेरे लिए जगह नहीं होगी १” 
--मैंने डसे चिढ़ाने के लिये पूछा | 

“तुम्हारे पहुँच जाने से भैया निश्चित हो जांयगे। में तो वहां से 
ही आ रहा हूं । तुम से कुछ बातचीत बंठक से पहले करना आवश्यक 


5. 
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होगा। हो सकेगा तो मैं भी उसी गाड़ी से चलंगा पर मेरी प्रतीक्षा में 
रह न जाना ।7--कल्लाशपति ने समझाया 


स्टेशन पर तनात खुफ़िया पुलिस की दृष्टि में न पड़ने के लिये 
मैं प्रायः गाडी चलने के समय ही पहुँचता था। दिल्ली स्टेशन पर मैंने 
कैलाशपति को खोजने का यह्न न क्रिया । कानपुर पहुँच कर स्वयं भीड़ 
में घिः कर आंख दौडा-दौड़ा कर प्लेटफाम पर देखा | वह दिखाई न 
दिया! मेरे लिए स्टेशन पर प्रतीज्ञा करने वाले दल के साथी मुझे 
पहचानते तो श्रवश्य थे परन्तु में जानबूक कर भीड में घिर गया था। 
मैंने उन्हें इसलिए न पहचाना कि मेरी आंखें तो कत्ताशपति को खोज 
रही थीं या यह केवज्न अवसर की बात थी । 


केन्द्रीय समिति की बेठक के लिए या भेया को ढूंढने के लिए 
कहाँ जाना चाहिये यह मुझे मालूम न था | मुझे कलाशपति पर खीक 
उठ रही थी कि नालायक बाल काढ़ने या थोती में चुन्नट डालने में रह 
गया होगा, गाड़ी पर न पहुँच सका । भेया का पता लगाने के लिए 
स्थिर पते अर्थात वीरभद्र तिवारी के ही मकान पर पहुंचा 


वीरभद्र तिवारी तब कानपुर के श्रद्धानन्द पाक में कांग्रेस दफ्तर 
के समीप ही रहता था । मैं जीना चढ़ा कर ऊपर पहुँचा तो सामने बही 
फर्श पर बिछे बिस्तर पर पाल्थी मारे बठा दिखाई दिया। मुर्के देख 
जैसे विस्मय से तिवारी की आंखें फेल गई उससे में समझ गया कि 
मुझे देख वह चोंक गया है । *मेरे यों सहसा वहां आ जाने की उसे 
आशा न थी। एक फरार को अपने जीने पर सहसा घड़घधड़ाते चढ़ते 
आते देख घबराहट और विस्मय से वीरभद्र की आंखें फेल जाना 
स्वाभाविक ही था। विशेष कर जब कि साथ के मकान मे क्रानित- 
कारी फ़रारों की खोज के लिये तैनात खुफिया पुलिस के इन्सपेक्टर 
शम्भुनाथ रहते थे । 


बिना सूचना दिये वीरभद्र के मकान पर पहुँच जाने की सफ़ाई में 
मेने बिवशता प्रकट की--“केन्द्रीय समिति की बेठक के लिये मुझे 
बुलाया गया है। केल्लाशपति वायदा करके भी साथ न आया और 
डस$ वायद के अनुखार मुझे स्टेशन पर भी कोई साथो राह दिखाने 
बाला न मित्रा | मुझे कोई दूसरा स्थान यहां मालूम नहीं इसलिये यहां 
आन के लिय विवश था।” 
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तिवारी ने अपने बिस्तर पर हाथ रख मुझे समीप बैठने का संकेत 
किया । में बेठ गया । शरत बाबू का एक उपन्यास “अरक्षणीया” मेरे 
हाथ में था | वीरभद्र ने पुस्तक मेरे हाथ से ले ली और पुस्तक के शीषेक 
का अ' अक्षर उंगली से छिपा कर मुझे दिखाया। उसका कुछ अभिप्राय 
न समभ में बोला--“रास्ते में पढ़ कर समय काट रहा था ।” 

“हां, अरक्षणीया” नहीं 'रक्षणीया' होना चाहिये !”-बहुत 
गम्भीरता से वीरभद्र बोला । 

अब मुझे उस उपन्यास की कहानी और विषय याद नहीं | उस 
समय भी में पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाया था । समझा कि बात उपन्यास 
के नाम की साथकता के सम्बन्ध में हो रही है। उत्तर दिया--“कह 
नहीं सकता । पूरी पुस्तक पढ़कर ही कुछ कहा जा सकता है।” 

“लेकिन में सब कुछ समझ कर ही कह रहा हूँ ।?--बीरभद्र ने 
उसी गम्भीरता से उत्तर दिया । 

“हो सकता है”- -मैंने मुस्कराकर उत्तर दिया--'“में भी पूरी पुस्तक 
पढ़ लूँ ।?--मेरी कल्पना साहित्यिक प्रसंग में ही उल्की हुई थी । 

“यह अच्छा हुआ कि केलाशपति साथ नहीं आया | यह भी 
अच्छा हुआ कि तुम्हें रिसीब करने (लेने) के लिये स्टेशन पर भेज्ञा गया 
साथी तुम्हें देख न सका और तुम यहां आ गए !” 

मैंने अनुमान किया तिवारी केन्द्रीय समिति से पहले मुझ से कुछ 
बात कर लेना चाहते हैं। सम्भव है भेया से इसका कुछ मतभेद हो । 
मैंने प्रश्न किया--“कहिए, अच्छा ही संयोग हुआ | बात क्या है १” 

“बहुत ही अच्छा संयोग हुआ !”--बीरभद्व ने मेरी आंखों में 
निगाह डाल संतोष का लम्बा श्वास लिया ! 

“मैं उनकी बात की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहा था । वह बोला 
--“आज़ दिन भर यहाँ ही रहो | बाइर न जाना | शत की गाड़ी से 
लौट जाओ !?-- बह मुझसे आँखे मिलाये था। 

“मैं तो केन्द्रीय समिति की बैठक के लिए आया हूं !” 

“केन्द्रीय समिति की बेठक हो चुकी |? 

“क्या मतलब ९”-- अत्यन्त विस्मय से मैंने पूछा । 

वीरभद्र ने प्रश्न किया, मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन है ! 
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मैंने उत्तर दिया--“सभी स्थान एक जैसे हैं । जहाँ भी काम करना हो | 
दिल्ली में मेरा काम समाप्त हो चुका है । पंजाब ही लौटना होगा ।” उममप्े 
बताया कि पंजाब भेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरा विस्मय बढ़ा । अनु- 
मान किया शायद वहां कुछ गिरफ्तारियाँ हो गयी हों जिनका पता मुझे 
समाचाग्पत्रों से न लग सका हो और वीरभद्र ने अपने विशेष सूत्र 
से जान लिया हो ९--“पंजाब में क्‍या हुआ”--मैंने उत्सुकता से 
प्रश्न किया । 

वीरभद्र ने सम्रका कि मैं इसकी बात समझ नहीं पा रहा हूं । मेरे 

दोलों हाथ अपने दोनों हाथों में ले और निगाह मिल्लाये बह बोला-- 
“बचन दो जो में कह रहा हूं किसी से न कहोगे ९” 

“पार्टी सीक्रेट ( दल का रहस्य ) किसी से कहने का प्रश्न ही क्या 
है ! ऐसी आशंका मुभसे तुम्हें हो कैसे सकती है?” --असुविधा अनु- 
भव करते हुए मैंने प्रश्न किया । 

“यह बात पार्टी सीक्रेट से भी अधिक सीक्रेट है !”--बीरभद्र ने 
आग्रह किया--“जो मैं कह रहा हूँ बह पार्टी के भी किसी आदमी को 
न बताने का वचन दो ! आज्ञाद को सी नहीं !” 

“में पार्टी के हित के विरुद्ध कोई बात नहीं करू गा ।”--मैंने दृढ़ता 
से कहा-- “मैं भी पार्टी के हित की ही बात कह रहा हूं। मेरी तुम्हारी 
कोई विशेष मिन्नता नहीं है। तीन-चार बार ही तुम्हें मिला 'हूं लेकिन 
तुम्हरे विषय में जो पहले सुना था और अब सुना है उसके आधार पर 
ही पार्टी के द्वित में यह बचन चाहता हूं ” 

“यदि पार्टी के हित में यह सीक्रेट रखना आवश्यक है तो में 
वचन देता हूँ कि कभी किसी से यह बात न कहूँगा”--मैंने हाथ मिला 
कर आश्वासन दिया। 

“केन्द्रीय समिति की बेठक हो चुकी है?”-.बीरभद्र ने बताया और 


उसमें निशय हुआ है कि तुम्हें यहां बुल्ञाकर शूट कर दिया जाये 7 
... क्यों, किस बात के लिये ?”-मुझ पर मानो नीले आकाश 
से बिजल्ली गिर पड़ी । 

“यह अलुमान है कि तुममें कायरता और बविलाप्विता झा गई है । 
और तुम काम और खतरे से बचना चाहते हो। तुम किसी भी समय 
दल के साथ विश्वासघात कर सकते हो |” 
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घोर अपमान अनु भव हुआ | मैंते पुद्धा-- इस सन्देह का कारण 
और प्रमाण ? मेरा ऐसा कया व्यवहार देखा गया ? कौन यह बात 
कहता है ९?” 

“बह बात जाने दो [--” बीरभद्र ने मेरा हाथ थासे समकाया-- 
“तुम्हें गोली मार देना में पार्टी के हित में नहीं समझता । तभी तुम्दारे 
हाथ में “अरच्णीया” का “अ'! दबा कर मेंने कहा था “रक्षणीया” 
होना चाहिय | इसीलिये मेंने कहा था कि अच्छा हुआ तुम यहां आ 
गये और खबरदार हो गये ! किसी को यह पता लगने का अर्थ कि 
मैंने कन्द्रीय समिति का निणेय पूर्ण नहीं होने दिया, यह द्ोगा कि सुमे' 
गोली मार दी जाय |” 

मैं बहुत विक्षिप्त हो गया । बार बार आग्रह किया कि गोल्ली मुझे 
मार दी जाने के निर्णय का कारण सुझे बताया जाये ! याद सेरा अपराध 
प्रमाणित होता है तो मुझे गोली मारदी जाये, में आपत्ति न करू गा | 
वीरभद्र ने समझाया यह नहीं हो सकता | किसी भो आदमी को यह 
पता लग जाने पर कि डसे किसी कारण से गोली मार देने का विचार 
है, वह व्यक्ति पुलिस को सूचना देकर खुद बच सकता है और दूसरे 
सब साथियों को फंसा दे सकता है । 

“इस का मतलब यह है कि मुझ पर यह संदेह किया जा रहा हे 
कि मैं अब पुलिस के पास जा कर अपनी रक्षा करूगा और दूसरों 
को फंसा दंगा ” 


“यह मेरा संदेह और अनुमान नहीं है ।”-वीरभद्र ने मुस्करा कर 
उत्तर दिया--“परन्तु यह दूसरों का अनुमान है। मुझे ऐसा संदेह 
होता तो मैं यह बात तुम से कहता ही क्‍यों ! मुझे तो पूरा विश्वास 
है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते इसीलिये मैंने तुमसे यह बात कह दो 
और अपने श्राप को तुम्हारे हाथ में दा तरफ से खबरे में दे दिया है | 
जिस रोज़ भी तुम रहस्य खोल दो में सबसे अधिक खतरे में हूं लेकिन 
मेश यह विश्वास है कि यह पार्टी की मूल है इसलिये मैं पार्टी के हित 
के लिये यह खतरा सिर ले रहा हूँ ।” 

अपने प्रति ऐसे अपप्तानज्नक संदेह की घृणा से मेश मन जल 
उठा । बहुत देर अवाऋ ही बैठा रहा । अपना अपराध जानने के लिये 
कई बार फिर वीरभद्र से अनुरोध क्रिया और कहा-- मुझे आज़ाद 
से मिला दो । मैं उन लोगों से बात करना चादइता हूँ। वह मेरा अपराध 
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बतायें और प्रमाणित करें। किसो को अपराध बताये या प्रमाणित 
किये बिना सज़ा दे देना कया न्याय है ९”? 

वीरभद्र ने समझाया--“केन्द्रीय समिति तो निश्चय कर चुका है 
कि तुम से कोई बात किये बिना तुम्हें गोली मार दी ज्ञाये । अब यदि 
तुम जाकर आज़ाद से इस विषय में बात करोगे तो पहिल्ना प्रश्न यही 
होगा कि तुम्हें रहस्य पता केसे लगा ? इसका मतलब होगा मुझे गोली 
मार दिया जाना ।” 

चुप रह जाना पड़ा। कुछ देर सोचकर मैंने फिर प्रश्न किया -- 
“ऐसी अवस्था सें में कर क्‍या सकता हूं ९” 

“क्रम से कम अपनी और प्रकाशवती की रक्षा कर सकते हो । तुम्हें 
गोली मार देने के बाद दल उसे भी गोली मार देगा। यदि तुप् 
अपनी रक्षा करते हुए अपने सूत्रों से कोई ऐसा एक्शन कर खको 
जिस से दत्ल को यह मान लेना पड़े कि तुम विज्ञासिता में फंस कर 
केबल अपनी ज्ञान ही नहीं बचाते फिर रहे हो या तुम से विश्वासघात 
की आशंका नहीं की जानी चाहिए तो मुझे पूणर विश्वास है कि दत्त 
को अपना निर्णय बदल देना पड़ेगा और तुम पर अपराध लगाने वाल्ले 
भूंठे प्रमाणित हो जावेंगे | मुझे भरोसा है कि तुम दोनों में से एक या 
दोनों ही बातें कर खकते हो इसलिए में दल्ल के हित में खतरा थघिर ले 
रहा हूं ।” मैंने जानना चाहा फि केन्द्रीय समिति में कौन लोग मौजूद 
थे ? पंजाब का प्रतिनिधि कौन था। पूृष निश्चय से तो मैं ही पंजाब 
का प्रतिनिधि हूँ। बोरभद्र ने और कुछ बताने से इनऋर कर दिया। 


में मत और मस्तिष्क की विक्रट परेशानी में दिन भर गुम-सुम 
पड़ा सोचता रहा कि में क्या कर सकता हूँ ? अब तक केवज्ञ पुलिस 
का ही भय था। इन दिनों सब स्टेशनों, डाकखानों और सावज्ञनिक 
स्थानों में बहुत बड़े बड़े इश्तहार लाहौर षड़यंत्र और बाइसराय की 
गाड़ी के नीचे विस्फोट करने वाले क्रान्तिकारी फरारों की गिरफ्तारी 
के लिए लगे हुए थे | इन ज्ञोगों को गिरफ्तार करा देने के लिए बड़े 
बड़े इनामों की घोषणा थी। इन इश्तहारों में मेरा चित्र प्रायः सब से 
ऊपर रहता था और इनाम भी आज़ाद और मेरे लिये ही सबसे अधिऋ 
था | इस आशंका के ऊपर दूसरी आशंका, .उस्से भी बड़ी, आ पड़ी 
कि मेरे क्रान्तिकारी साथी जहां भी मुझे देखेंगे, गोली मार देंगे । पुलिस 
मेरे नये स्थान और रंग-ढ ग नहीं जानती थी परन्तु क्रान्तिकारी साथी 
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तो यह सब भी जानते थे। अब तक विदेशी सरकार और उसकी 
पुलिस के हाथों जिन्हें में शत्रु समझता था, प्राणों की आशंका थी | 
इस के लिये में गौरव अनुभत्र ऋरता था। अक्ञ अपने साथियों की 
दृष्टि में अपमानित होकर प्राणरक्षा के लिये और अपने झाप को 
निर्दोष प्रमाणित करने के लिए भागते फिरने का प्रश्न था; यह परि- 
स्थिति मु्के बहुत ही अपमान की ज्ञान पड़ी । अब प्रश्न प्र!णरक्षा का 
नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा का था| 


साथियों की दृष्टि में पुनः: सम्मान और विश्वास प्राप्त ऋर लेने के 
बहुत सीधे से तरीके की कल्पना की कि में अभ्ो उठ कर सीधा डिप्टी 
कमिश्नर की कचहरी में या पुलिस सुपरिन्टेंडंट के दफ्तर में चत्ना 
जाऊं । हो सके तो डिप्टी कमिश्नर या पुलिस सुपरिन्टेंडे ट को या दूसरे 
किसी बड़े अफसर को गोली मार ऋर लड़ता हुआ मारा ज्ञां और 
चिल्ला-चिल्ज्ञा कर यह कह दू कि सेरे साथियों ने मुके कायर और 
विश्वास के अयोग्य समझ लिया है। में अपनी जान देकर उनका अ्रम 
दूर कर रहा हूँ, में न कार हूं न विश्वास के अयोग्य | इस प्रकार की 
दुस्साइस-पूर्ण और बावली कल्पनाओं से मैंने जबरदस्ती छीन लिए गये 
सम्मान को पुनः पा लेने के कई एक्शन सोच डाले | बहुत सम्भव है 
कि आत्मदत्या से मिलता जुलता कोई ऐसा एक्शन मैं कर ही डालता 
परन्तु प्रकाशवती के प्रति अपनी जिम्सेवारी का ध्यान आया कि इस 
प्रकार की आत्महत्या उन के प्रति अनुत्त रदायित्वपूर्स व्यवहार होगा । 
दूसरा ढड्डा सोचना शुरू किया । अपना एक स्वतंत्र छोटा सा संगठन 
बना कर कोई ऐसा एक्शन कर दिखाऊं जिससे दल को मेरे प्रति 
अविश्वास का दृष्टिकोण बदल देना पढ़े। निश्चय क्रिया कि पंज्ञात्र 
जा कर अच्छी तरह जाने पहचाने साथियों से मिलू और उन्हें साथ ले 
कम से कम तीन 'शेरदिलों' से हथियार छीनने का एक्शन कर दल्ल को 
बह हथियार सौंप कर उन्हें अपने निर्णय पर दुबारा विचार करने के 
लिए मजबूर कहूँ । उस समय मेरे हाथ में दो ही रिवाल्बर या पिस्तौल 
थे, सोचा, एक-एक शेरदिल को दो-दो हथियारों से विवश करने के 
बजाय एक पिस्तौज्ञ से काम ले लिया जाये या इस तरह का कोई 
दूसरा .एक्शन लाहौर की स्थिति देख कर कर लू । मैं केवल लाहौर के 
साथियों पर ही भरोसा कर सकता था। 


रात की गाड़ी से में देहली के लिए लौट पड़ा । अब स्टेशन पर में 
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न केवल पुलिस से बल्कि अपने साथियों से भी सतक था। दिल्ली में 
सीधा बम-फैक्टरी में गया क्योंकि प्रकाशवती को वहीं छोड़ गया था । 
अभी सूर्योदय न हुआ था | यह निश्चय न था कि केन्द्रीय समिति का 
निय अभी तक फैक्टरी के लोगों को मालूम हुआ्ना है. या नहीं। 
फेक्टरी से प्रकाशवती को ले जाना आवश्यक था। मैं दोनों ही तरह 
की परिस्थिति के लिये तेयार था। यदि साथी भेरा विरोध किये बिना 
प्रकाशवती को ले जाने दें या मेरा अपराध चता कर बात करना चाहें 
तो बिना झगड़े कंफट के बात कर उसे संकट से बाहिर ले जाई और 
यदि कोई हथियार चला दे तो हथियार का इस्तेमाल कग्ना ही होगा । 
केलाशपति का उस समय फैक्टरी में होना निश्चित था । 


किवाड़ खटखटाने पर द्रवाज़ा गिश्विरसिंह ने खोला। उसने जैसे 
मुस्करा कर बात की उस से अनुमान हुआ कि फंक्टरी में आशंकित 
होने की आवश्यकता नहीं । विमल ओर वात्स्यायन फेक्टरी में ही थे। 
मुझे याद है कि वात्यायन मुझे देख मौन रह गया था | उस मौन का 
विशेष अथ में न समझा । उसका कभ -कभी मौन रहना साधारण बात 
थी। भीतर जा प्रकाशवती को तुरंत अपना कपड़ा-लत्ता और तैयार 
पिक्रिक एसिड आदि संभाल कर साथ चलने के लिये कहा। उन्‍्डों ने कोई 
विस्मय प्रकट न क्रिया क्योंकि उस समय के जीवन में इस तरह स्थान 
बदल लेना साधारण सी बात थी। मैने आशंका या घबराइट पंदा करने 
वाली कोई बात या व्यवहार भी न छिया। विमल् ने ज़रूर पूछा-- 
“क्यों कहां जा रहे हो, क्या बात है ९”--.उसे उत्तर दिया--'जान 
पड़ता है फेक्टरी पर पुलिस को संदेह हो गया है। तुम लोगों ने कोई 
बेपरवाही की होगी। मैं कमला को तुरंत दूसरी ज्रगह पहुँचा रहा हूं । 
तुम लोग भी प्रबन्ध करो ।” 


इसी समय केलाशपति आ। पहुँचा | उसके चेहरे पर विस्मय स्पष्ट 
था। झसे मैंने फटकार कर प्रश्न किया - “यह है तुम्हारे कानपुर 
पहुँचने के वायदे का हाल १?--बह मुझे जीता-जागता सामने देख 
घबराहट में कुछ उत्तर न दे सका। मैंने उसके उत्तर की प्रतीज्ञा भी 
न की। बाद में मुझे विमल से मालूम हुआ कि उसने तुरंत कैलाशपति 
से फैक्टरी पर हो गये सन्देह की बात कह कर आशंका प्रकट की | 
केलाशपति ने इसे उत्तर दिया-“बह बात बना रहा है। केन्द्रीय 
समिति ने इसे शूट कर देने का निश्चय किया है। इसीलिये उसे 
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कानपुर बुल्लाय, गया था। किसी तरह बच कर दिल्ली भाग आया है | 
अब कमला को लेकर भागा जा रहा है ।” 

विमल ने केलाशपति से कहा--“अगर दल का ऐसा निर्णय है 
तो तुम यहां के इन्चाजे हो, मुझे आडर और रिवाल्बर दो | में इसे 
अभी शूट कर देता हूँ । 

कलाशपति ने साहस की कमी से या अवसर ठीक न समझ विमल 
को मेग पीछा कर यह पता लेने का ही आइडर दिया #ि में कहाँ जा 
रहा हूँ | विमल को अपना पीछा करते हुए में न देख पाया। प्रकाशवती 
को मेने 'जामा मस्जिद” के समीप अपने एक पुराने सहपाठी और केवल 
मुभते ही सम्बन्धित वेद्राज भल्ला के मकान पर पहुंचा दिया। इस 
समय भी मेंने प्रकाशवती को फंक्टरी से इस प्रकार लाकर नयी जगह 
रख देन का कारण या अपने विरुद्ध दक्ष के निर्णय की बात न कही | 
मेरा अभिप्राय उन्हें घबराहट और परेशानी से बचाये रख कर परिस्थिति 
का उपाय करना था। उस समय जसे एक्शन की योजना मैंन सोची 
थी वह ऐसी न थी कि वे उसमें भाग ले सकतीं | में डनी दिन संध्या 
लाहोर के लिए चल दिया । 

बहुत सा पिक्रिक ऐसिड, नाइटोग्लिसरीन आदि चीज़ें सुरक्षित रूप 
से लाहोर ले ज्ञाने के लिए मैंने वात्स्यायन को भी साथ चलने के लिए 
कहा। उस समय मुझे मालूम न था कि मुझे शूट कर देने का निरय 
उसे मेरे कानपुर से लौटने के पहले ही केल्लाशपति द्वारा मालूम हो चुका 
था। यह मालूम हो जाने पर भी वात्स्यायन ने केल्लाशपति के बजाय 
मेरा ही साथ दिया। वात्स्यायन को सन्देह से परे रखने के लिए साहब 
का वेश पहना सेकण्ड क्लास का टिकट ले दिया। उसके सूटकेस में 
सब सामान रख दिया और स्वयं उस्तका चपरासी बन साथ ही सब ट्स 
की गाड़ी में बेठा । भयंऋर विस्फोटक पदार्थों से भर सूटकेस को स्टेशन 
पर मैंने स्वयं ही उठाया और सेकरड क्लास की गाडी # ऋटक-घकऊ 
से सरक्षित जगह पर रख दिया । लाहौर पहुँच वात्स्यायन ने सब 
सामान मुझे खोंप दिया। इसी सामान के भरोसे में कुछ न कुछ कर 
सकने की आशा लिए था। 

लाहौर पहुँच मैंने साथियों से मि्न तुरन्त ही क्रिसी एक्शन की 
योजना को पूर्ण कर सकने की चेष्टा आरम्भ की । लाहौर में साथी दो 
उपदलों में बंटे हुए थे । यह बंटबारा किप्ती राजनेतिऋ सिद्धान्त, कार्य- 
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क्रम अथवा संगठन के रूप में नहीं था केवल साथियों की शिक्षा, 
आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों से स्वभाविक्र रूप सें था । 
उद्दाहरणतः इन्द्रपाल और भागराम द्वारा मुकसे परिचित गुल्लाबर्सि 
जहांगीरीलाल आदि साथी निम्न-मध्यम श्रेणी के स्वयं अपनी 
जीविका कमाने वाले और साधारण शिक्षा ( केवल हिन्दी-उदृ ) 
पाये हुए लोग थे । दूसरी और वात्स्यायन, देवराज़ सेठी, केवलकृष्ण, 
सुखदेवरज, दुर्गादास, रणवीर और धन्वन्तरी आदि मध्यम श्रेणी 
के युनिवर्सिटी में ऊंची कक्षाओं से आये हुए विद्यार्थी थे जो प्राय: 
अपने निर्वाह के लिए अपने परिवारों पर निर्भर करते थे | इस प्रकार 
के अधिकांश साथियों का परिचय दल से धन्वन्तरी और सुखदेवराज 
द्वारा हुआ था। मेरे ज्ञाहौर से बाहर रहते समय यह लोग संगठनात्मक 
रूप से भी धन्वन्तरोी और सुखदेवराज को ही दल का स्थानीय नेता 
या उत्तरदायी व्यक्ति समझ रहे थे । 


कानपुर में मुझे यह आभास मिल चुका था कि मेरे विरुद्ध निर्णय 
करने वाल्ी केन्द्रीय समिति में पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में धन्वन्तरी 
या सुखदेवराज रहे होंगे। लाहौर छोड़ने से पूषे, बहावलपुर रोड के 
बंगले में विस्फोट होने के समय तक लाहौर में दल के काम के लिए में 
मुख्यतः धन्वन्तरी पर निर्भर करता था | नौजवान सभा के संगठनकर्ता 
के रूप में काम करते रहने के कारण उसके परिचय और प्रभाव का क्षेत्र 
बिस्तृत था और संगठन की योग्यता भी | सुखदेवराज का तो में किसी 
प्रकार विश्वास करने के लिये तेयार न था परन्तु धन्वन्तरी के पुराने 
अनुभव के आधार पर यह अनुमान और धारणा थी कि यदि में दल का 
प्रभाव बढ़ाने वाला कोई एक्शन करने की चेष्टा करू गा तो वह नेतिक 
रूप से मेरी सहायता करने के क्षिए बाध्य हो जायगा । 


विद्यार्थियों के क्षेत्र में वात्स्यायन का प्रभाव और प्रतिष्ठा थी वह 
डस्र समय भी अंग्रेजी और हिन्दी में कविता कहानी आदि लिखा करता 
था और बौद्धिक व्यक्ति या कल्लाकार माना जाता था। कोई भी काम कर 
सकने के लिये रुपये और साथियों की आवश्यकता थी ही । गडोदिया 
स्टोर की डकेती के बाद दल आथिक कठिनाई में न था परन्तु स्वतंत्र 
रूप से काम कर सकने के लिये मे दल से धन नपा सकता था। 
आवश्यक घन अच्छी पारिवारिक स्थिति के साथियों से ही मित्र 
सकता था । बौद्धिक और सेंद्धान्तिक रूप से भी यही लोग अधिक 


शक 
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सचेत थे या स्वयं इसी क्षेत्रका जीव होने के कारण मेरा श्राकर्षण 
उसी ओर हुआ । मैंने वात्स्यायन की मार्फत इस क्षेत्र के साथियों से 
सम्पक और सहायता का यत्न किया। वात्ययायन मेरी योजना सुन 
कर चुप ही रह गया। उसने विरोध किया न सहायता का उत्साह 
प्रकट किया | जिन दूसरे साथियों से मैं मिल्ना उन का भी प्रायः यही 
व्यवहार रहा | इस पर भी में यह न समझा कि मुझे शूट कर दिये 
जाने का निर्णय यहां पहुँच चुका है। यही अनुमान किया कि मेरी 
अनुपस्थिति सें पंजाब का नेता और उत्तरदायी व्यक्ति धन्‍्वन्तरी और 
सुखदेवराज को मान कर यह लोग भेरी योजनानुसार चलने के लिये 
मिफक रहे है । मैंने धन्वन्तरी को साथियों के सामने बुलवाकर बात 
करने का यत्न किया परन्तु उसका कुछ परिणाम न हुआ। 


विद्यार्थियों के ज्ञेत्र से निराश होकर मैंने दूसरे क्षेत्र अर्थात इन्द्र गल, 
भागराम, जहांगीरीज्ञाल आदि के ज्षेत्र में यत्ष आरम्भ किया । दिल्ली से 
लाया हुआ पिक्रिक एसिड इन्द्रपाल को सोंप यह बता दिया जा चुका 
था कि पंजाब का नेता अब में नहीं बल्कि सुखदेवराज और धन्वन्तरी 
हैं। मैंने इन्द्रपाल को शेरदिलों पर आक्रमण कर उन के हथियार छीन 
लेने और दल का प्रभाव बढ़ाने को योजना सममाकर उसे धन्वन्तरी 
को इस काम में सहायता देने के लिये प्रेरित करने के लिये कहा । अपने 
विरुद्ध निर्शय की बात डसे न बता कर समझाया कि प्रायः तीन 
महीने मेरे लाहौर से बाहर रहने के कारण मेरे सम्बन्ध यहां टूट चुके 
हैँ। धन्वन्तरी और सुखदेवराज पीछे काम करते रहे है इसलिये उन 
का सहयोग आवश्यक है। अप॑ने विरुद्ध निर्थय वी बात न बताने 
का कारणा था छि में अपने साथियों की दृष्टि में अपना सम्मान खो 
देना और दल में फूट की बात बता कर उनमें दल के प्रति अश्रद्धा पेंदा 
न कर देना चाहता था। 

इन्द्रपाल द्वारा भेजे गये सन्देशों के उत्तर में मुझे सुनसान स्थान 
में मिलने का उत्तर मिलता। मैं झाग्रह करता कि बातचीत दो-चार ऐसे 
साथियों के सामने हो जिन्हें में भी जानता हूं । मैं आग्रह करता कि 
वे लोग या तो इन्द्रपाल के मकान पर आ जायें या किसी और साथी के 
मकान पर, जहां हम लोग पहले मिलते रहते थे। ऐसा अनुरोध न 
माना गया | यह समभः लेना कुछ भी कठिन न था कि मुझे एकान्त में 
अकेले बुलाने का प्रयोजन दूर से छिप कर गोली मार देना ही था । 
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मुझे एकान्त स्थान में अकेले जाने से इनकरि करते देख इन्ट्रपाल ' 
को विस्मय हुआ। उसके कारण पूछने पर मैने बता दिया हि 
सुखदेवराज और धन्वन्तरी मुझे चुपचाप शूट कर देना चाठते हैं। मुझे 
मेरा अपराध भी नहीं बताया गया और न सफाई देने का कोई अवसर 
दिया गया है । इन्द्रपाल विस्मय और क्रोध से स्तव्ध रह गया। उसने 
आज़ाद के सामने मामला रखने का परामर्श दिया। मेंने बताया कि 
यह लोग मुझे आज़ाद का पता नहीं बता रहे है। उसे मेरे विरुद्ध जाने 
क्या-क्या कहा गया है। अपने साथियों से कह रहे है कि आज़ाद ने 
और केन्द्रीय समिति ने मुझे शूट करने का फैसला किया है। मैं चाहता 
हूं मुझे अपराध बताया जाये और केन्द्रीय सम्तेिति और आजाद के 
सामने सेरी बात सुनी जाये । यदि बहुमत को मेरी बात पर विश्वास 
न हो तो बेशक गोली मार दी जाये लेकिन यह लोग अपना भूठ प्रकट 
होने के भय से ऐसा अवसर नही देना चाहते । इन्द्रपाल्ष का क्रोध और 
बढ़ा | वह पिस्तौत्न लेकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया और 
भागरम को भी साथ ले चलने लिए बुला लाया | 

धन्‍्वन्तरी ने इन्द्रपाल की मार्फत मुझे पौ फटने के समय डी० ए० बी 
कालिज बोडिंज्ग के पीछे एक छोटे घे सूने पड़े बोर्डिज्र-हाउस मे बुलाया 
था। पंजाब मे गरमसी की छुट्टियां यू० पी० की अपेक्षा पिछड़ कर होदी 
है और स्कूल कालिज़ विलम्ब से ही खुलते भो है | इस भाग में प्राय: 
ऐसे विद्यार्थी रहते थे जिन्हें कालिज़ों के बोर्डिज्र मे स्थान न मिलता, 
जो किफ़ायत से रहना चाहते या निजी तौर पर परीक्षाओं की तेयारी 
कर रहे थे। यह चारों ओर कमरों से घिरा एक बड़ा परंदार मकान था 
जिसे बोर्डिज्ञ बना लिया गया था । छुट्टियों के छार ण बोर्डि़ और 
पास पड़ोस भी बिलकुल सूना पडा था | हम लोग जब बोर्डिक्ष में पहुँचे, 
धन्वन्तरी आंगन के बीचोंबीच खाट पर बैठा था। चारों ओर क कमरे 
सूने थे परन्तु दरवाजों की आड़ मे दो-दीन व्यक्तियों के होने की पूरी 
रॉका थी। भुमे दो साथियों के साथ आता देख धन्बन्तरी दी साधारणत:ः 
बनी रहने वाली मुस्कराहट लोप होकर चेहरा क्रोध से गम्भीर हो गया | 
उसके क्रोध का कारण समझ कर भी मैने मुस्कराहट से आत्मीयता के 
स्वर में पूछा--“कहो भई, तुमसे मिलन के लिए कब से परेशान हूँ ।? 


भ्सने र हे रे ले बच था ??__ जे 
मने तुम्हें अक्ले बुलाया था ??--सख्त अफसराना ढ्ज्ञः से 
वह बोला--“यह लोग क्‍यों आये है ९” 


यशपाल को प्राणदण्ड | २३१ 


“हम लोग शहर से एक साथ आ रहे थे। ऐसी क्या बात है ? 
आओ, हम दोनों उधर बात कर लें |” -धन्वन्तरी इसके लिये तेयार 
न हुआ | जो वह चाहता था उसझे लिये मैं केसे तेयार हो जाता ? 
अब तक मुझे भरोसा था क्रि सुखदेवर॒ज को छोड़ कर जिस किसी 
सें भी मुझे बात करने का अवसर मिल्लेगा, मैं अपनी शत सममाऋर 
आज़ाद तक अपना संदेश पहुँचा सकू गा | सबसे अधिक आशा धन्व- 
न्‍्तरी से ही थी परन्तु वह बात के लिये तैयार ही न हुआ | इस घटना 
से मं निराश हो गया। अब तक मैंने दिल्ली और लादौर में इन्द्रपाल 
के अतिरिक्त अपने विरुद्ध निर्णय की बात क्रिसी को न बताई थी । 
दत्न के साथियों का बिचार था कि कानपुर स्टेशन पर मुझे लेने भेजे 
गये साथियों की बेपरवाही के कारण में मुंकल्ाकर दिल्‍ली लौट गया 
ओर अनुशासन की चिन्ता न कर अवारागर्दी कर रहा हूँ । धन्वन्तरी 
के अकेला बुलाने पर भी में दो आदमी साथ ले गया, इसे धन्वन्तरी 
ने मेरी ओर से अनुशासन की कमी समझा या भय को भाँप जाना । 
इस विषय में उससे कभी बात नहीं हुईं। उस समय दल से पा लिए 
निर्णय के अनुसार मुझे गोली न मार सकने की विफलता उसका अप 
मान बनी हुई थी और अपने विचार में, बह मेरे दल को हानि पहुँचा 
सकने का अवसर पा सकने से पहले ही जल्दी गोज्नी मार देना ही 
अपना कतेठ्य समझे हुआ था । 


धन्वन्तरी अथवा दल्ल से सहयोग और सहायता मिलना सम्भव 
न देखकर में काफ़ी रिवाल्व॒र-पिस्तौल और बम के खोलों के बिना ही 
इन्द्रपाल, भागराम के साथ कोई बड़ा एक्शन कर डालने को योजना 
बनाने लगा | दिल्ली से साथ लाया हुआ पिक्रिक एसिड और नाइटो- 
सेसरीन आदि विस्फोटक पदार्थ मेरे पास काफ़ी मात्रा में थे । हमने 
मालरोंड के समीप पुलिस लाइन की बारकें उड़ा देने की तद्बीर सोचनी 
आरम्भ की। इन्द्रपाल और मागराम को मैंने चिक्रें या सिरकों बना 
कर बेचने वाले लोगों के बेश में वहां धूम-घूम कर भेद लेने को सलाह 
दी | साधनों के अभाव में हम ज्ञोगों ने यहां ऐसे बम लगा देने की बात 
सोची जो खास स्थानों पर रख दिए जाने के बाद अनिश्चित समय पर 
आकस्मिक रूप से फट जाते। हमारी इस उतावली योजना की मूल 
प्रेरणा शीघ्र ही कुछ करके धन्वन्तरी और सुखदेवराज् को अपनी 
अपेक्ता अयोग्य और अकर्मण्य प्रमाणित कर देना थो | 
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अतिशीचकर 


बहावलपुर रोड पर दुघटना के बाद लाहौर छोड़ते समय मैं भेया 
से सलाद किये बिना इन्द्रपाज्न से कह गया था कि तुमने दत्त में काफ़ी 
दिन जिम्मेबारी से काम किया है। इस समय मेरा यहां रहना सम्भव 
नहीं। मेरी अनुपसश्थिति में तुम पंजाब के संगठनकर्ता की स्थिति से 
काम करते रहना । इन्द्रपाल ने अपनी सममभ के अनुसार उत्साह से 
अपने क्षेत्र में काम आरम्भ कर दिया था और अपने छोटे संगठन का 
नाम “आतिशीचकर” रख ज्ञिया था। उस प्रयत्न स्वरूप १६ जुलाई 
१६३० को पंजाब में छः स्थानों लाहौर, अम्नतसर, रावलपिण्डी, 
शेखुपुरा, गुजरांवाला, लायलपुर में बम विस्फोट किया गया था। 
इन्द्रपाल ने यह सब काम स्वतंत्र स्थिति में किया था उप्तके साथ देने 
वाले जहांगीरीजाज, कुन्दनज्ञाल, भागाराम, जयप्रकाश, दयानतराय, 
हंसराज आदि थे | शिक्षित समझे जाने वाले लोगों का उस से कोई 
सम्पक न था। धन्वन्तरी और सुखदेबराज के अपने आप को दल्ल का 
संगठनकर्त्ता बताने पर उसे अच्छा न लग रहा था । वह मेरे अतिरिक्त 
किसी दूसरे का नेतृत्व और अधिकार मानने के किए तैयार न था। 


इन्द्रपाल के पास पिक्रिक एसिड या बमों के खोल नहीं थे। 
धन्वन्तरी से कोई सहायता न पा कर उसने गुलाबसिंह और हंसराज 
की सहायता से आतिशबाज्ञी में काम आने वाले मसालों से सिगरेट के 
डिब्बों में यह बम बना लिये थे। बसों को स्त्रयं निश्चित समय पर चलना 
देने की योजना बना लेने में हंसराज ने उसे सहायता दी थी । योजना 
बहुत साधारण थी। प्रोमबत्ती की जड़ में आग पकड़ने वाले मसात्ते 
में सनी रस्सी चिपक्रा कर बम से लगा दो गई थी । मोमबत्ती को जल्ना 
कर छोड़ दिया गया। पांच छः: घन्टे में मोमबत्ती समाप्त होने पर 
मसाला सनी रस्सी ने आग पकड़ ली और बम फट गया। इन बसों 
के धड़ाके से जब पुलिस ने जाकर ऐसे घटनास्थज्न पर ताज्नाशी ली तो 
वहां रक्‍्खी चीज़ों में छिपे हुए बम हिलने पर फट गये । इस घटना से 
एक जगह सबइंस्पेक्टर और दो जगह सिपाही मारे गये । 


इन्द्रपाल ने यह विस्फोट केवल जनता में पेदा हो जाने वाली 
घबराहट का तमाशा देखने के लिये ही नहीं किया था। वह सरकार 
पर आक्रमण और स्साधारण से सम्पक स्थापित करने के महत्व 
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को भी समझता था | अपने बहुत परिमित क्षेत्र में केवल अपने साथियों 
के परिवारों का पेट काटकर जमा किये रूपये से इन लोगों ने उदृ' में 
छपाई करने लिये एक हैन्ड प्रेंत भी खरीद लिया था। विस्फोट सुबह 
सुबद हुआ था और उससे पहली राठ इन लोगों ने अपना घोषणा 
पत्र भी बांट दिया था । दूसरे लाहौर षडयंत्र के मुकदमे में यह घोषणा 
पत्र पुल्षिस ने ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रमाण स्वरूप 
पेश किया था। इसका नम्बर 73, हे. 7, । 8. 5. था। घोषणापत्र 
उद्‌ में था उसकी हिन्दी प्रतिलिपि इस प्रकार है :-- 


हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन 

“भारत माता की इज्जत के रखने वाले | आज़ादी के अलमचरदार 
पंज्ञाबियो ! 

सेर मुल्की हुकूमत का बांक और गुलामी के कलंक का टीका अब 
ज्यादा देर तक बरदाश्त नामुमक्रिन है। मादरे हिन्द के पुरतबस्सम! 
चेहरे पर लगे हुए इस कलंऋ को तुमने अपने बेशकीमती खून को पानी 
की तरह बहा कर धो डालने का पाक और मुखम्मिमर इशदा कर 
लिया है | तुम जिन्दगी की बाज़ी ज्ञाग कर मेदाने जंग में उतर आये 
हो। जो तुम्हारे इस पाक इरादे मे दखलअन्दाज़ होता है, वो गद्दर 
और काफ़िर है । कुद्रत की हुकूमत में हर एक जानदार खुदसुखत्यार 
है। दुनिया के मेदानेजंग में वही लोग जिन्दा रह सकते हैं जो अपनी 
जिन्दगी की बाजी लगाकर जिन्दा रहने के हकूक हासिल कर लेंगे। 

जीना है तो मरना सीखो ! 

दुश्मन का सुकाबिला करने के लिए हमको जंग ही करनी पड़ेगी । 
बेकसूर और नन्‍ही दुनिया का खे र्वार, बहथियार दुश्मन के हाथों 
खून गिरवाना और सैकड़ों जिन्दगियों को तबाह कर देना जंग नहीं 
कहलाता | यह खुदकुशी है | पब्लिक शान्तमयी सत्याग्रह के गुमराह- 
कुन३ उसूलों का काफ़ी तजरुबा कर चुकी है। हजारों हमवतनों के 
जेल में सड़ने, करोड़ों रुपये के फिजूल खर्च और सेकड़ों जिन्‍्द्गियों 
के भेंट चढ़ा चुइने के बाद शांतमयी सत्याग्रह की लड़ाई में हमको 
सिर्फ नाकामयाबी ही हासिल हुई है। हमारी पिछली पन्द्रह बरस 
की तारीख इस बात की गवाह है| बेकसूर और मजलूप४ लोगों का 


१ सुन्दर, २ पवित्र श्रोर इृढ़, रे भटठकाने वाले, ४ पीड़ित । 
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खून बहाने से, बेइससाफ़ी और जुल्म का खात्मा नहीं हो सकता। 
खुद अपना ही खून बहा कर और अपनी ताकत घटा कर हम को 
आज़ादी हासिल न होगी । आज़ादी हासिल करने के लिए गुलामी की 
जन्जीरों को तोड़ना निहायत जरूरी है जुल्म और नाइनसाफ़ी पर 
मचनी! गेरहुकूमत को उखाड़ फेंकना निह्यायत जरूरी है । 

जंग में फ़तह हासिल करने के लिए हमको एक ताकतबर फौज्ञ की 
सूरत में मुनज्गसर हो कर दुश्मस का मुकाबिला करना होगा । बगेर 
निज़ाम के इस वरिखरी हुईं हालत में दुश्मन का मुकाबिला करने से 
कोई फायदा नहीं है। इस में हमारा अपना ही नुकसान है। पेशावर 
मे करीब ढाई सौ हिन्दुस्तानियों का खून गिरा कर हमें कया मित्ना ९ 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपढ्लिकन आर्मी ने चटगांव की मिसाज्ल स आप 
को रास्ता दिखा दिया है। झुनासिब तौर पर मुसल्ला३ और मुनज्जम 
होकर दुश्मन का मुकाश्लि कितनी अच्छी तरह किया जा सकता है, 
यह मुमायाँड हो चुका है । 

ग़ेरमुल्की हुकूमत के नुमाइन्दा बाइसराय हिन्दुस्तान की हम- 
दर्दी का ढोंग रच कर अच्र अपनी असली सूरत दिखा रहा है । आपकी 
जवांमर्दी और हिम्मत के इम्तहान का वक्त अब आ गया है। दुश्मन 
को खबर देकर उस पर वार करना जंग के डसूलो के खिलाक़ है । 
जगह-जगह पर फौजी शक्ल में मुनज्ञम हो कर तैयार हं।ना होगा। 
ताकत और हथियारों को इक्ट्टा करने और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन एसोसियेशन (9, 5. (२, ७.) आपको फतह के रास्ते पर 
ले जायगी । 

यह जंग फेसलाकुन यू होगी! आजादी या मौत (0 

इन्द्रपाल और उसक साथियों द्वारा प्रकाशित घोषणा में विदेशी 
सरकार के विरुद्ध क्रान्ति के लिये दृढ़ निश्चय और बलिदान की भावना 
को कमी नहीं है परन्तु “फिल्नासफ्री आफ़ दी बम! की तुलना में यह 
न्स्सन्देह भिन्न स्तर की शिक्षा और राजनेतिक परिस्थिति का ज्ञान 
रखने वाल्ले लोगो की लिखी हुई चीज है । यह इस बात का स्पष्ट श्रमाण 
है कि धन्वन्तरी और सुखदेवराज इन लोगों का मार्ग निर्देशन नहीं कर 
रहे थे। #न्दुस्तान साशल्निस्ट रिपब्लिकन ऐसोसियेशन के नाम पर 


१ नींव पर बनी, २ संगठित, ३ सशस्त्र, ४ स्पष्ट, ५ निश्चात्मक | 
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बलिदान हो जाने के लिए तेयार लोगों में परश्वर सहयोग की ऋभी के 
दोनों ही कारण थे | दल की ओर से नियत संगठनकर्ता का इन लोगों 
की उपेक्षा करना और इन लोगों का उस पर अविश्वास | इस कारण 
अपने इन साथियों का बलिदान मुझे व्यथ ही जंचा । जिसका कारण 
संगठन का शेथिल्य था | 


इन्द्रपाल को इस घटना से स्वयं भी संतोष न हुआ था। वह अब 
कोई अच्छा एक्शन करने की फिक्र कर रहा था । हंखराज ने इन बसों 
को स्वयं चलाने का तरीका तो बता दिया परन्तु स्वयं अल्लग हो गया। 
उसने फिर विश्वास दिलाया कि कुछ दिन में 'मूर्डा गेस बना देगा । 
इन्द्रपाल ने अपने गरीब साथियों से माँग-ताग कर हंसराज को इस 
काम के खच के लिये लगभग दो सौ रुपया भी दिया था। हंसराज् 
गेंस बना देने में हीले-बहाने करता जा रहा था। इन्द्रपाल् बहुत 
चिढ़ गया। यह सोच कर कि हंसराज् आशंका में फँसने के समय से 
जान बूफ कर काम नहीं कर रहा, उसने हंसराज्ञ को मजबूर कर 
देना चाहा | डपाय यह किया कि एक सूटकेप्त में कुद्ध विस्फोटक पदाथ 
तेजाब के साथ इस तरह रख दिये कि सूटकेस को पट रख देने पर कुछ 
देर बाद विस्फोट हो जाय । इस सूटकेस में उसने कुछ कागज़ भी रख 
दिये जिनमें कुछ काल्पनिक पतों पर लिखी हुई चिद्ठियों के साथ हंस- 
राज का वास्तविक पता भी था । बढ़ सूटकेव को साथ जिए बाज़ार 
गया। एक दुऋआन पर सूटकेत रख दही की ल्स्सी पीने लगा और 
सूटकेस को छोड़ आगे चल दिया। कुछ देर बाद सूटकेघ मामूल्री धड़ाके 
से ज्िना किसी को चोट पहुँचाये फट गया। पुलिस तदकीकात करन 
पहुँच गई। 


इन्द्रपाल ने हंसराज्ञ को संदेश भेज दिया कि तुम्र पर पुलिस को 
संदेह हो गया है । तुरन्त घर छोड़ कर हमारे पास आ जाओ | तुम्हारी 
रक्षा का प्रबन्ध कर देंगे। तीसरे-चौथे दिन वास्तव सें ही लायलपुर में 
हंसराज़ के मकान की तज्ञाशी हो गई । हंसराज़ घर छोड़ चुका था 
इसलिये गिरफ्तार नहीं हुआ । अब इन्द्रपाल को आशा थी ह्धि हंसराज 
भरता क्या न करता? की अवस्था सें उनकी सहायता करेगा ही परन्तु 
हंसराज अब भी. हीले-बहाने कर अपनी रक्ता के प्रबन्ध की ही मांग कर 
रहा था | वह कभी सुखदेवराज्ञ के दक्ष में हो जाने की बात करता कभी 
इन्द्रपाल के दल में | इसके अतिरिक्त हंसगज्ञ को यह भी ख्यात्ञ था 
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कि वह इन्द्रपाल और इस उपदल के दूसरे साथियों की अपेक्षा अधिक 
शिक्षित है और दल के काम को चलाने के साधन मूर्छा गेस, वायरलेस 
आदि उसी के हाथ में हैं इसलिये इन लोगों को उसका नेतृत्व मानना 
चाहिये । वह बहुत ग़रीबी में निर्वाह करने की कठिनाई की शिकायत 
करता रहता। इन्द्रपालत और उसके साथी अपनी सब जमा पंजी 
आतिशीचक्कर या बम चलाने, प्रेस खरीदने और हंसराज से मूर्द्धा गैस 
बनवाने में खर्च कर चुके थे | अवसरवश इन लोगों की 'शेरे खाल्सा! 
अखबार से नौकरियां भी छूट गई थीं | यह लोग भैया, मेरे, धन्वन्तरी 
या सुखदेवराज की तरह अपनी बातचीत से परिचितों को क्भावित कर 
रुपया भी इकट्ठा न कर सकते थे इसलिये इस समय बहुत हीं कठिन 
अवस्था में थे। हंसराज वायरलेस का आविष्कारक समझे जाने के 
कारण थोड़ा बहुत पेसा इकट्ठा कर लाता था जो वह दल्ल के दूसरे 
साथियों को नदेता । हंसराज़ पेसा मांगते समय लोगों पर प्रभाव[डालने 
के लिये प्रायः अपना परिचय वाइसराय की ट्रेन के नीचे वायरलेस से 
बम विस्फोट करने बाले क्रान्तिकारी के रूप सें देता था | इस सम्य तक 
किसी मुकहसें मेंयह रहस्य प्रकट नहीं हुआ था इसलिये लोग उस की 
बात पर इतचार भी कर लेते थे | हंसराज की इस करतूत का एक प्रमाण 
अभी कुछ ही दिन पूर्व पंजाब के बटवारे के बाद लखनऊ आये एक 
सज्जन से भी मिला । इन्द्रपाल के नये-नये उत्साही साथियों की असाव- 
घानी के कारण स्वयं उस्र पर भी पुलिस को संदेह हो गया था। संकट 
में होने पर भी वह अन्याय के विरुद्ध मेरी सहायता में लड़ जाने पर 
तेयार था। 
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कुछ दिन बाद मुझे दुर्गादास खन्ना का संदेश मिलने के लिए मिला । 
लाहौर के साथियों में वही सबसे चतुर और गहरा था। शायद मुमे 
किसी तरह घेर लेने की सुविधा न देख उस की सहायता ली गई थी । 
सतकता के विचार से खन्ना को पहले समय बताये बिना मैं उसके घर 
पर ही प्रिलने चला गया। इससे पृ खन्ना से मेरा बहुत संक्षिप्त सा 
परिचय था। भेरे लाहौर से जाने के पहल्ले एक बार वह रात के समय 
'गोल बाग! में मुझे मित्रा था। उस समय उसने संक्षेप में प्रकाशवतती 
के सम्बन्ध में पूछा था। खन्ना की इस जिज्ञासा का कारण मैंने उसका 
ज्ञाहर को ऊंची खत्री बिराद्री से सम्बन्ध होना समझा था। उस समय 
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भी उसने साफ़ बात की थी--“प्रकाश दल का कुछ काम कर सकेगी या 
तुम उसे वेंसे चाहते हो ?”-मैंने भी साफ़ ही ्त्तर दिया था--“ पहल्ले 
बिलकुल नहीं जानता था, केवल सुना था लेकिन अब खूब जान गया 
हूं। प०छ | 76906०६ 2१0 098 ॥6४. ( अब उसका आदर और 
उस से प्रेम भो करता हूं ) वह सभी कुछ कर सकेगी। उसमें साहस 

«और बुद्धि दोनों हैं ।? दुर्गादास ने नसीहत दी थी कि प्रकाशवती के 
परिवार के लोग इस घटना से बहुत अ्रपमान अनुभव कर बदला लेने 
की फ़िक्र में है | वे ज्ञाने क्या कर डालें। सावधान रहना ! उसे लाहौर 
से बाहर ही भेज दो ! 


इस बार मिलने पर भी खन्ना ने प्रकाशवती के घम्बन्ध में याद 
दिला कर प्‌द्भा--“तुमने कहा था तुम उसका आदर करते हो । मेंने 
ड्स के सम्बन्ध में कुछ बदनामी की बात सुनी है ।” मुझे बुग लगा । 
मेने कह[--“म उसके आदर के लिये जिम्मेवार हूँ। जिसे कुछ कहना 
हो, मेरे सामने कहे !?--बातचीत अंग्रेज़ी में हो रही थी। उसने पूछा-- 
“क्या तुमने विवाह कर लिया है |”--मैने हामी भरी | 

खन्ना ने सन्देश दिया, धन्वन्तरी मुझ से मिलना चाहता है। 
“बहुत अच्छी बात है । मैं स्वयं उस से मिलना चाहता हूं। तुम मुभे 
ले चलो !”--मैंने उत्तर दिया । 

“एक बात कहना चाहता हूं यदि किसी से न कहो !”--दुर्गादास 
सोच कर बोला--“बचन दो, किसी से न कहोगे !”?--मेरे स्वीकार कर 
लेने पर उसने कहा--“घबराना नहीं? 

“में घबराता नहीं हूं ।” 

“केन्द्रीय समिति ने तुम्हें गोली मार देने का निर्णय किया है। 
तुम्हें इसी बात के लिये बुलाया जा रहा है ।” 

“यह में जानता हूँ । यह खबर मुझे मिलने की जिम्मेवारी तुम पर 
नहीं है, निश्चिन्त रहो | मुझे लाहौर आने से पहले और लाहौर में भी 
यह खबर मिल चुकी है ।”--मेंने खबर का असली स्रोत छिपाने के 
लिये भूठ बोला -“मैं इसके लिये सतक हूँ | इसीलिये मैंने तुम्हें साथ 
'ले चलने! के लिये कहा है। तुम धन्वन्तरी से कह दो हि मुझे उन 
लोगों के षडयंत्र की सूचता कई दिन पहले से मित्न चुकी है। उसे 
समम लेना चाहिये वह कितने पानी में है और दल के लोग किसके 
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साथ हैं ? इस पर भी मे आज़ाद और केन्द्रीय समिति के सामने बात 
करने और अपने सामने किये गये निर्णय को मानने के लिये तेयार 
हूँ । वह भूठ बक्ता है। कोई निर्णय नहीं हुआ । प्रमाण क्‍या है ? 
यदि वह लड़ाई चाहता है, मैं ठसके लिये तेयाए हूँ ?” 

“यह बड़े अफसोस की बात है ? अगर ऐसा फेसला हुआ भी है 
तो क्‍यों और कैसे किया गया ९?--दुर्गादास ने दुख प्रकट किया । 

“मुझे मेश कोई अपराध नहीं बताया गया। सफ़ाई देने का कोई 
अवसर नहीं दिया गया | यह धन्वन्तरी और सुखदेवरात्र की व्यक्तिगत 
महत्वाकांज्ञा और ईर्षा है, केन्द्रीय समिति का निर्णय नहीं। भेरे 
विरुद्ध कोई आरोप हैं तो मेरे सामने केन्द्रीय समिति में मेरा मामला 
पेश हो या यहां के कुछ साथी मिल्ल कर इस पर विचार करें। 
आरोप लगाने वाले अपनी बात कहें, में अपनी बात कहूँ | जो निर्सय 
होगा, स्वीकार करूंगा परन्तु यों खामुखा बकरे की मौत मर जाने 
के लिये तेयार नहीं हूँ | मेरे साथ भी छः सशस्त्र आदमी हैं । गोली लग 
जाने पर भी मैं पिस्तौल की पुरी गोलियां चत्ञा कर ही छोड़गा; चाहे 
धन्वन्तरी सामने आये, चाहे आज्ञाद ! यदि में अपनी सफ़ाई का 
अवसर दिये बिना मारा जाता हूं तो क्रान्तिकारियों के इनिशस में सेरे 
नाम कलंग का धब्बा बना रहेगा। सामथ्य रहते मैं यह न होने दु'गा। 
यदि यह लोग मुझे चुपचाप, कहीं बेखबरी में गोली मार भी देंगे तो 
इनका यह काम दल को ले डूबेगा। मेरे साथी अन्याय का बदला 
लिये बिना न रहेंगे । मुझे बचाने के लिये खबर देने वाले भी ईमानदार 
साथी है परन्तु वे कैसे मान लें कि यह दत्ञ का निर्णय है ? या तो 
आज़ाद के नाम्र पर धोखा दिया जा रहा है या उसे मूर्ख बनाया जा रहा 
है । ऐसे आदमी की बुद्धि पर क्‍या भरोसा किया जाये ??--क्रोध और 
खिन्नता तो थी ही इसके अतिरिक्त खन्ना की माफेत धन्वन्तरी को घम- 
काने और डराने के लिये कूटनीति से काम लेने में भी कसर न छोड़ी | 
इसके लिये मैंने कभी ग्लानि भी अनुभत्र नहीं की क्‍योंकि यह सब में 
निरंकुशता के विरुद्ध न्यायोवित अधिकार के लिये कर रहा था। 

दुर्गादास ने मुझे आश्वासन दिया-- “तुम्हें सफाई का अवसर न 
दिया जाना तो असह्य अन्याय है ही पर मैंने जो आरोप सुने हैं, मुमे 
बिल कुल निरथक और अस्पष्ट जान पढ़े हैं ।” 


मैंने खन्ना से पूछा--“आखिर आरोप हैं क्‍या ? मुझे तो कुछ भी 
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बताया नहीं गया ।” उसने बताया--“(ुम्हारे विरुद्ध आरोप है कि तुम 
ने प्रकाश को केबल अपनी विलांखिता के लिए भगा कर दल् पर कलक 
लगाया है। तुमने दल में प्रकाशवती का आदर बढ़ाने क लिए प्रेम पर 
भूंठा दोष ज्गाया कि उसने प्रकाश के भेजे दो हज़ार रुपये गुम कर दिए । 
तुम भगवतीचरणा से ईंर्षा करते थे। तुमने जान-बुभकऋर ऐसा बम 
“>अनाया जो फेंकते सप्रय ही फट जञाये। इससे राज़ का पाँव जख्मी 
हुआ और भगवती की ज्ञान गई । भगवती की जान बचाई जा सकती 
थी परन्तु तुम ने जानबूक कर समय पर सहायता न पहुँचाई । तुम 
भगतसिद को जेन से छुड़ाने के विरुद्ध थे क्यों कि अब अपनी जान 
बचाकर प्रकाश के साथ भाग ज्ञाना चाहते हो। बहावलपुर रोड के 
बंगले में विस्फोंट तुम्हारी ही शशरत से हुआ ताकि वह एक्शन हो ही 
न सके | तुम जब तक उस कमरे में रहे, बम नहीं फटे । तम्हारे बाहर 
निकलते ही फट गये । तुम्हारे व्यवहार के कारण सभो को सन्देह है 
कि आराम से रह सकने के लोभ में किसी सी समय जा कर पुल्लिस में 
भेद दे सब को पक्ड़वा कर खुद बच जाओगे !” 
इन आरोपों को सुन कर में कुछ देर चुप ही रह गया और फिर 
बड़े दुख से उत्तर दिया--यह आरोप ईषों के आधार पर कल्पना मात्र 
हैं । इनका प्रयोजन साथियों को कुछ बताये बिना मुमे रास्ते से 
हटा देना है । जितनी घटनाओं का जिक्र इन आरोपों में है, उनमें से 
प्रत्येक घटना में कोई न कोई व्यक्ति सदा भेरे साथ रहा है । क्‍या उन 
व्यक्तियों से इस विषय में प्रश्न किए गये हे ? प्रकाशवती को घर 
से आने की अनुमति मैंने आज़ाद और भगवतीचरण से परामशे 
किए बिना नहीं दी थी |# उसके आने पर मेरा क्या व्यवहार था, यह 


# पहले इस प्रसग में इस बात की चर्चा करना भूल गया हूँ। प्रकाशवती 
के प्रेम के साथ पहली बार मिलने आने और घर छोड़ कर ज्या जाने के बीच 
में दिल्‍ली गया था और आज़ाद से भगवती भाई के तामने इस सम्बन्ध में 
बात हुई थी | आजाद ने स्त्रीकार क्रिया था कि मकान श्रादि किराये पर 
लेने के लिये दल में सियां सहयाक तो श्रवश्य होंगी परन्तु तुम लोग सोच 
लो, औरत होती है झगड़े की जड़ | मैं उसे जानता भी नहीं | मगवती 
भाई और में भी प्रकाशवती को जानते न थे परन्तु पक्राशवती को दल में ले 
जिया जाने का समथन बहिन प्रेमबती ने किया था इसलिये मगवती भाई 
इस कदम के पत्त में थे | 
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इन्द्रपाल जानता है । यदि बह मेरे बुलाने या मेरे प्रोत्साहन पर आती 
तो पहले दुर्गा भाबी के यहाँ न जाती । प्रेम ने जिस समय आँसू बहाते 
हुए दो हज़ार रुपया खो जाने की बात बताई थी, इन्द्रपात मौजूद 
था। भगवतीचरण के प्रति मेरे व्यवहार के लिए वह और आजाद 
भी साज्ञी हैं । भगवतीचरण के हाथ में जो बम फटा था, वह मेरा 
तैयार किया हुआ नहीं बल्कि भगवतीचरण और सुखदेवराज ने ही” 
तेयार किया था। मुझे यह भी मालूम नथा कि थे लोग बम की 
आजमाइश करने गये कब ९ भगवती के जख्मी हो जाने पर सहायता 
पहुँचाने का प्रबन्ध करते समय पहले छेलबिहारी, फिर बच्चन और 
इन्द्रपाल मेरे साथ थे | वे क्‍या कहते हैं ? बम जिस कमरे में फटे मैं 
स्वयं उसमें सो रहा था यह श्रवसर की बात है कि भेरे और भादी 
के उठ आने पर वे दो और पांच मिनिट के अंतर से फटे । बम दो मिनिट 
पहले भी फट सकते थे | मैं भावी के कमरे से निकलने कुछ सेकण्ड 
बाद ही बाहर आ गया था। अगर इसमें मेरी शरारत है तो समझाया 
तो जाय कि वह शरारत क्या हो सकती थी ? मैंने यह भी कहा कि यह 
सब सुखदेवराज का कूट षडयंत्र है। इस प्रकार की कुछ बात उसमे 
भगवतीचरणा से भी की थी परन्तु वह समय भगड़े का नहीं था | 

“इन लोगों को सन्देह है कि मैं विल्लासिता में फंस गया हूँ । किसी 
दिन भेद पुलिस को भेद्‌ दे कर सवनाश कर सकता हूँ। में पन्द्रह दिन से 
जानता हूँ कि यह लोग मुझे अन्याय से कत्ल कर देना चाहते हैं।-मैं 
इसे द्न के कुछ लोगों का विश्वासघात सममता हूँ । यदि मैं क्रोध या 
भय से पागल हो जाता तो कभी का पुलिस की शरण चला गया होता । 
मैं श्राज भी दल के सामने मामला रखने और दल को मान्यता देने के 
लिए तेयार हूँ । इन लोगों में से किसने मेरी तरह निष्ठा, साहस और 
सचाई दिखाई है ९” मैंने बहुत क्रोध और खिन्नता के रबर में पूछा । 
खन्ना का स्वर द्रवित हो गया--“यही तम्हारे विश्वासपात्र होन का 
सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम मेरे साथ घन्वन्तरी के यहाँ चल्नो । हम 
लोग इस बात पर जोर देंगे कि आरोपों की जाँच होनी चाहिए |” 


संध्या आठ बजे का समय था। “कहां चत्नना होगा ९”- 
मैंने खन्ना से पृछ्धा--“मिंटो पाक में?-डसने उत्तर दिया | उस समय 
मिंटो पाक बिलकुल सूना हो जाता था। “मैं चलने को तैयार हूं?”-- 
मैने कहा--“परन्तु जिम्मेबारी तुम्हारी है। मुझे कोई भी शंकाजनक 
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व्यवहार दिखाई दिया तो मैं पहले गोली चला दूंगा और अंधेरे में कहीं 
से गोली चली तो मैं तुम्हें गोली मार द्‌ गा |” 


“विश्वास रखो !?--खजन्ना ने आश्वासन दिया--“इसर निशय को 
धअन्याय सममने के अतिरिक्त, तुम्हें मालूम नहीं कि प्रकाशबती से मेरा 
पारिवारिक सम्बंध भी है। बुलाया तो तुम्हें वहां इसीलिये गया है 
लेकिन मेरे साथ रहने तक कुछ न हो सकेगा। में तुम्हें छोड़ कर 
अलग न होऊंगा । मैं चाहता हूं, कि बात खाफ़ हो । इस आपसी फूट 
से दल बरबाद हो रहा है ।” 

हम दोनों साइकिल्नों पर मिंटो पाक की ओर चले । पाक के समीप 
पहुँचने पर मैंने एक हाथ से साइकिल्ञ को थामा और दूसरे हाथ से 
जेब में पड़ा पिस्तौल | तब तक खन्ना'पर भो मुझे पूरा विश्वास न था। 
सडक पर तो रोशनी थी परन्तु पाक में कुद्ध ही 'कदम भीतर गहरा 
अंधेरा । हम दोनों साइकिलें हाथ में ले पदल चलने लगे। खन्ना ने टार्च 
जला ली थी। कुछ कदम दूर एक बेंच ओर उम्र पर बेठा एक व्यक्ति 
दिखाई दिया | खन्ना ने अपने हाथ की टाच को दिलाया । आदमी को 
पहचाना, यह धन्वन्तरी था। मैं और भी स्ततक हो खन्ना के बहुत 
सम्तीप हो गया और पिस्तौल जेव से बाहर निक्राल लिया। धन्वन्तरी 
निश्चल बेठा रहा । 

खन्ना ने धन्वन्तरी को बात सुनने के लिये कहा | धन्वन्तरों ने 

” खेयने हाथ के टाचे की रोशनी आकाश की आर कर कुछ संकेत 
किया। बे दोच्यें,सेरे सामने पांच-छः कदम पर खड़े आपस्र में बहुत 
धीमे स्वर में बात कर रहे थे। खन्ना मेरी ओर ज्ञोट श्राया। धन्वन्तरी 
ने फिर टाचे से संकेत किया। खन्ना ने मुझे लौट चलने के लिये कहा | 
मैंने सतकता के विचार से कहा-“सड़्क तक धन्वन्तरी भी साथ चलने ।? 
सड़क तक हम साथ-साथ आये | धन्वन्तरी मुझ से कुद्ध न बोज्ञा । 
खन्ना ने बीच में पड़ कर यह तय्र कराया कि में और धन्वन्तरी 
दिल्ली जाय॑ और मामले पर मेरी उपस्थिति में विचार करने का भ्रस्ताव 
आज़ाद के सामने रखा जाय | लाहौर में यह दिन मेंने नित्य नये 
स्थान पर इन्द्रगल, ,जहांगीरोल्ञाल आदि के घरों में गुज़ारे। दिल्ली 
लौटने के समय इन्द्रगाज्ञ सराबधाना के विचार से मुझे स्टेशन तक 
छोड़ने गया । लाहीर में तो में बहुत साधारण मेल्ते-कुचेले पंजाबी वेश 
में रहता था परन्तु स्टेशन पर «सूट पहन कर गया । विचार था सेकर्ड 
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क्लास में सफ़र करू गा। मन में अब भी धोखे का खटका था| सेऋण्ड 
क्लास में एक बार खिड़कियां और दरवाज़े भीतर से बंद कर लेने पर 
मेरे सोये रहते कोई गाड़ी में नही आ सकता था । 

सावधानी के लिए घबराहट में एक असावधानी हो गई। बहुत, 
सत्तऊ रहने के लिये में भरा हुआ पिस्तौल् कोट की जेब मे डाले रहता 
ओर काफी कारतूस भी खुले पड़े रहते थे। टिकट लेने की खिड़की पर,” 
पहुँच मैने टिकट के दाम निकाले । भीतर की जेब से नोट और फुटकर 
पेंसे बाहर की जेब में हाथ डाल कर खिड़की की सिल पर रख दिये | 
फुटकर पैसों के साथ ही पिस्तौल के दो कारतूस स्िल्न पर आा गए | 
कनखियों से आस पास देखा । खिड़की के समीप खड़ा तुरंदार पगडी 
बांधे खुफिया पुलिस का आदमी मेरी ओर देख रहा था। अब कारतूसों 
को छिपाने या घबराहट दिखाने का अथ था निश्चित रूप से फंस जाना | 
कारतू्सों को जेब में डालने के बज्ञाय में उन्हें हाथ में लिये उछालने 
लगा और ज्श ऊंचे बिगड़ेल स्वर में, अंग्रेजी में फट कलाम का 
टिकट मांगा । 

“सर, फर्स्ट क्लास में जगह नहीं है । सब रिज़र्व है !?--बाबू ने 
अंग्रेज़ी में उत्तर दिया । 

में बिगड़ उठा--“"क्या बकवास १ तीन बजे फोन पर तुम बोला 
हमारा जगह रिजव किया अब बोलता, जगा नइ |” -मैंने उलट कर 
इन्द्रपांल पर क्रोध दिखाया -“भुन्शी, तुम तीन बजे फोन किया (| 

“हां हुजूर”--इन्द्रपाल ने भय और विनय से हाफी मरी | 

“क्या बोलता (?--क्रोध मे मैंने बाबू को सम्बोधन क्िया--“मैं 
छः बजे से ड्यूटी पर आया हूँ | मुझे कुछ मालूम नही ”-बाबू ने 
सफाई दी । 

“हम्न रिपोर्ट करेगा । अबी सेकरड क्काम्र में दो !”-में अब भी 
कारतूसों को हाथ में उछ्घालता जा रहा था। बाबू टिकट बना रहा था 
इन्द्रणल की ओर देख फिर मैंने क्रोध प्रकट किया--“क्य्रा देखता ? 
सेकण्ड क्लास में जगा है | जल्दी सामान लगाओ !” 

इन्द्रपात्ञ मेरा संक्षिप्त सा बिस्तर और सूटकेस ले क्षेटफार्म पर 
चला गया । उसके पीछे पीछे में चल्ला | खुफिया पुलिस का आदमी कुछ 
कदम पर साथ ही चल रहा था | में कनमखियों से उसकी ओर देखता 
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जा रहा था। प्लेटफार्म पर पहुँच कर मैंने इन्द्रपाल को फिर डांटा-- 
“क्या देखता ? गाड को जगा पूचो [?-गाड सामने ही था | इन्द्रपाल 
के “जंट साहब # के लिये जगह पूछने पर गाड ने समीप की गाडी में 
आह दिखा दी | बह बिस्तर लगाने लगा । में एक हाथ से पिस्तौल को 
कोट की जे३ में थामे हाथ से कारतूसों को उछालता हुआ उड़ती-उड़ती 
क्षजर खुफिया पुलिस के आदमी के व्यवहार पर रखे था। उसे यह 
समभाना चाहता था कि मेरे हाथ में कारतूस देखे जाने से मुझे कोई 
आशंका नहीं । बह अब कुछ दूर हो गया था और मेरी ओर अब 
उतनी तीत्रता से न देख रहा था परन्तु था तो में उस के सामने ही । 
गाड़ी का समय हो चुका था परन्तु चल् न रही थी । मैंने पुलिस वाले 
को सुना कर गाड को फिर पुकारा--“गाड' |!” 


“यस सर” -गाड मेरी ओर आ गया | जेब से एक पांच या 
दुस का नोट निक्राज्न उस की ओर बढ़ा मैंने अंग्रेजी में कडा--“एक 
टीन ब्लेक एण्ड हाइट सिगरेट लता दो |? 


गाड लपक कर कुछ दूर स्टाल से सिगरेट का डिब्बा ले आया | 
सिगरेट का डिब्बा ले मैंने शेष दाम लेने से पहले मुंह फेर लिया | गार्ड 
ने दाम गाड़ी की सीट पर रख दिय और तुरन्त सीटी बजाता हुआ लौट 
गया । यह सब नाटक करके भी मेरा दिल्ल धड़क रहा था,खुफ़िया पुलिस 
काल्मादमी क्‍या करता है? गाडी चल दी तब सांस लिया परन्तु निश्चित 


भ्हु हक स्शटेस यहां से फोन कर दिया जायगा और पांच 
मील पर न पर पुलिस काफी संख्या में तज्नाशी के लिए 
आ सकती है । छावनी का स्टेशन 'मियांमीर' भी निरापद गुज़र गया। 
तब भी मन न माना | यह गाड़ी 'फ्रन्टियरमेज्ञ! थी | प्रायः एक घण्टे 
की दौड़ के बाद 'कसूर! स्टेशन पर ठहरती थी। में बहुत सतकता से 

ग्रीक्ञा कर रहा था | क़सूर भी निशापद निकल्ञ गया परन्तु में फिगेजपुर 
का स्टेशन भी गुजर जाने तक आहट की प्रतीक्षा. करता रहा । दिल्ली 
स्टेशन पर भी निश्चिन्त न था। वहाँ तो अपने साथियों और खुफिया 
पुलिस दोनों का ही भय था । जब भी ऐसा विकट तनाव सहना पड़ता, 
उसका प्रभाव शरीर और मेद्दे पर बहुत पड़ता था। ऐसी अवस्था में 
दुसरे लाग क्या अनुभव करते हैं, कह नहीं सकता लेकिन मुझे मुख 








के अनपढ़ पंजाबी ज्वांइट मैजिस्ट्रंट को जंठ साइब हां कहते थे | 
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में एक तरह की कड़वाहट, जिसे वेद्य ज्ञीग पिच की अधिकता कहते 
हैं, अनुभव होने लगती थी। 


प्रकाशवती को जामा मस्जिद के समीप वेदराज़ भज्ञा के यहां छोड़ 
गया था। दिल्ली लौट में सीधा वहां ही पहुंचा | प्रकाशवती को बह; 
न देख मैं हैरान रह गया। भल्ला से मालूम हुआ कि अकाशवती एक 
सप्ताह पूर्व अपने साथियों से मिलने गई थी तब से लौटी नहीं । यह# 
सुन घबराहट बढ़ी । लाहौर जाते समय में उन्हें कहीं न जाने या 
साथियों से न मित्नने की बात इसीलिए नहीं कह गया था कि वे घबरा 
न जायें । साथियों को मिलने जा कर उनके इतने दिन तक न लौटने 
से सन्देह हुआ कि अपनी इच्छा और सुविधा से वहां रहतीं तो सामान 
भी ले जातीं। अवश्य कहीं केद हो गई हैं। मे स्वयं ही घबरा गया । 


उल्टे पांव जीना उतरा और फेक्टरी में पहुंचा । 

अभी सुर्योदय हुए देर न हुई थी। धन्बन्तरी मुझ से एक गाड़ी 
पहले ही आज़ाद से मुलाकात निश्चित करने के लिये दिल्ली आ गया 
था। वह और सुखदेवराज फैक्टरी में हो सकते थे। जीने में घुसने 
पर ऊपर के किवाड़ खुले ही दिखाई दिये। मैंने जेब से पिस्तौल 
निकाल हाथ में ले लिया। इससे पूब ऐसे अवसरों पर मैंने इतनी 
जल्दबाजी न को थी परन्तु इस समय प्रकाशवती के खतरे में होने की 
आशंका से मेरा मस्तिष्क चकरा गया था । 

दफ्तर और बीच के कमरे में कोई दिखाई न दिया । द्रल्िचीँ हाथ» 
की खुली छत पर गया। देखा, धन्वन्तरी खाढ-एर“बना कुछ बिल्याय 
एक चादर झोडढ़े पड़ा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुली। उससे 
कुछ बात न कर में लौट पड़ा । धन्वन्तरी ने आंख खुलते ही मुझे हाथ 
मे पिस्तौल थामे अपनी चारपाई से लौटते देखा । वह बसे ही बेठा 
रहा | उसने कोई घबराहट या उज्लत न दिखाई परन्तु क्रोध जरूर 
स्पष्ट था | मेरे व्यवहार से अ्रपमान अनुभव करना स्वाभाविक थी 
परन्तु मेरे सिर इस आशंका से खून सवार था कि जाने प्रकाशवती 
के साथ क्‍या हुआ या किसी कोने से मुझे गोली लग जा सकती है 
ढुबारा कमरे में लौटने पर गिरबरसिंह नहाकर गीले शरीर पर धोती 
पहने दिखाई दिया । मैंने उस से प्रकाशवती के विषय में पूछा । मेरी 
आवाज सुनकर प्रकाशवती समीप के कमरे से निकल आई । पहली 
नजर भें ही में उनके चेहरे पर सूखे आंसू और परेशानी पहचान 
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गया । कोई बात न॒कर मैंने उन्हें तुरन्त अपने साथ चलने के लिये 
कहा | उन्हें आ्रागे कर मैं पीछे नज़र किये जीने तक पहुँचा था कछि 
सुशीज्ञाजी स्वाभाविक स्वर में पुकार कर आती दिखाई दीं--“कब 

#- ॥ ? कहां जा रहे हो ? क्‍या बात है ??-“अभी जल्‍दी है। फिर 
आऊंगा”---5त्तर दे में जीने से उतर गया । 


वेद्राज़ भल्ला के यहां पहुंचने पर प्रकाशवती ने बताया कि मेरे 
उन्हें वहां छोड़ जाने के चौथे या पांचवें दिन वे साथियों से मिल्न आने 
के लिये फेक्टरी चली गई थीं । वहां विमलप्रसाद ने उन्हें रोक लिया। 
बाद में भेया, धन्वन्तरी आदि भी आये। भैया बारबार उनसे पूछते 
थे, में कहां गया हूँ? में प्रकाशवतती को अपने जाने का स्थान और 
प्रयोजन बताकर नहीं गया था इसलिये उन्हें यही कहना पड़ा कि वे 
नहीं जानती | आज़ाद ने समझा कि वह चालत्ाज्ञी कर रही हैं और 
धमकाना शुरू किया--'तुम सब जानती हो | अगर बताओगी नहीं 
तो अच्छा नहीं होगा ।” दूसरा प्रश्न इनसे पूछा गया- “तुम्हारा 
यशपाल्ञ से क्‍या सम्बन्ध है ९” आज़ाद का ऐसा व्यवह्दार उन्होंने कभी 
देखा न था। धमकियों के कारण वह पहले ही खिन्न हो चुकी थी । 
वास्तविक स्थिति या प्रश्न का प्रयोजन कुछ मालूम न था। बिगड़ कर 
ओरअ्पने आत्मसम्मान की रक्षा के लिये उन्हों ने उत्तर दिया-- 
“जेसा होना चाहिये वेसा है | आपका मतलब ?”? 






किया, से हम सभी लोग आदर से बात करते थे | उनके व्यक्तिगत 
हैक कोड बात थी भी नहीं जो खटकती | बिना आत्मीयता 
$/चेचकसी “तू” का व्यवहार न करते थे। क्रोध में सदा तुम” और 
“आप! | उन दिनों धन्वन्तरी, खुखदेवराज और कैल्ाशपति उनको बहुत 
चापलूसी भीकर रहे थे | परस्पर स्पष्ट आलोचना का ढंग समाप्त 
के चुका था। प्रकाशवती की बात से उन्हें कितना क्रोध आया होगा 
8 अनुमान कर लेना कठिन ही है । ऐसी अवस्था मे प्रकाशक्ती को 
चांटा न लगादेना उनके लिये स्वयं चांटा सह जाने के बराबर ही था । 

मैंने प्रकाशवती को अपने विरुद्ध निर्शयय और आज़ाद की परेशानी 
का कारण बता दिया। सुनकर उनका परेशान हो जाना स्वाभाविक 
था | यह जान कर कि में आजाद और दूसरे साथियों से मिलने जा रहा 
हूं उन्होंने भी पिस्तौल लेकर साथ चलने का आग्रह किया। मेने 
भरोसा दिलाया कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं। मे पिस्तौल 
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तक नौबत न आने दूगा। मेरा प्रयोजन तो स्थिति को साफ़ करना 
है । इस समय भरोसा सचाई और बुद्धि का ही किया जा सकता है । 
यदि मैं इस समय 'स्थिति साफ न कर सका और मारा गया तो तुम्हारे 
बच रहने से कलंक को धो सकने का अवसर शेष रहेगा। यह उतावररूँरे, 
ओर घबराहट उचित नहीं । 

भैया से मिलने 'से पहले मे खयालीराम गुप्त से मिला और उन्हें 
सम्पूर्ण स्थिति बता दी। वे सुनकर हैरान रह गये । अपने विरुद्ध 
निर्णय सुनने के बाद पहले मेरा प्रय्ल इस लज्जाजनक बात को छिपाये 
रख कर स्थिति को सुलमा लेन का था | उसमें सफलता न हुईं । अत्र 
मेने समझा कि सचाई को प्रकट कर साथियों के जनमत के बल पर 
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ही मे न्याय की मांग कर सकता हूँ गुप्त जी को स्थिति बताकर मने 
अपने साथ आजाद के सामने चलने का अनुरोध किया। वे इसके 
लिये आग्रह पूषक तेयार हो गये | इसके बाद में सुशीली जी से मिला 
ओर अपने विरुद्ध निर्सय की बात बताई । वे भी अवाक रह गई । 
उनका विस्मय देख में समझ गया कि यह रहस्य इन्हें भी नहीं बताया 
गया था । प्रयत्न ऐसा ही था कि कम से कम साथियों को पता लगे और 
मुझे समाप्त कर दिया जाये । उन्हों ने विस्मय से मेरे विरुद्ध आरोप 
पूछे और सुनऋर विस्मित रह गईं, कुछ बाल ही न खकीं । 


यशपाल की पुक्ति ््ि 

आज़ाद कानपुर में थे। कल्नाशपति ने हक 43007 तार देकर बहस्व्थी हाश-- 
मैं खयालीराम गुप्त और सुशीलाजी को साथ लेजप्टर के समेय फेक्टरी, 
में पहुँचा। आज़ाद धन्वन्तरी के साथ बेंठे बात करते दिखाई दिये | हस 
लोगों को देखते ही आज़ाद के चेहरे और आंखों की लाज्ञी और 
धन्वन्तरी के गम्भीरता से ज्ञटक गये चेहरे से ही उन लोगों के क्रोध 
का अनुमान हो गया। उसकी उपेक्षा कर मैंने आज़ाद को सम्बोधूल 
किया--“मैं अपने खिलाफ लगाये आरोप को जानना चाहता हूं अ 
चाहता हूँ उनको जांच हो !” 

भेया की आंखें बिलकुल अंगारा हो गईं । होंठ क्रोध में फड़क उठे-- 
“तुस्त अपन साथ आदमियों को ज्ञाकर मुझे डराना चाहते हो ? किसके 
हुक्म से तुम इसे यहां लाये "”--उन्होंने खयातीराम्त गुप्त की ओर 
संकेत किया । सुशील्ञाजी तो वहां रहती ही आई थीं ।--“तम मु 
धमकी देते हो कि छः आदमी लेकर मुझे शूट कर दोगे ? बुला लाओ 








यशपाल को मुक्ति | २४७ 


अपने साथियों को ! देख लू गा किसने माँ का दूध पिया है ९?--उनका 
हाथ मंछ पर चला गया। 

मैंने क्रोध दबा कर परन्तु कड़े स्वर में उत्तर दिया-- “मुझे नहीं मालूम 

रे सामने क्या-क्या भ्ूठ बोले गये हैं । मैं तो न्याय और जांच की 
मांग करने आया हूँ | दल्ल के लोग जिस बात को अन्याय सममते हैं 
सका विरोध क्यों न करें ? मुझे न्याय की मांग का भी अधिकार 
नहीं है ? तम यदि मुझ से अकेले में बात करना चाहते हो, मैं उसके 

लिय तेयार हूँ ।” 


भया ने धन्वन्तरी, सुशीलाजी और खयालीराम गुप्त को हटा 
दिया | अकेले में मुझे पहिला प्रश्न यही पूछा--“यह भेद तम्हें 
किस ने बताया १” 

“मेद्‌ मुझे दिल्ली में ही मिलन गया था। में कानपुर केवल 
इसलिये गया था कि तम से बात कर सक। मुझे स्टेशन पर कोई न 
मिला | में तम्हारा पता पूछने वीरभद्र के मकान पर गया। उसने 
मुझसे चात्नबाज़ी की--“स्लांक तक मेरे यहां ठहरो। में ढूड़ कर 
पता लंगा या भात में आठ बजे सरसेंया घाट पर मिलना ।” मैंने उससे 
कहा, सांक से पहले पता क्‍यों नहीं लग सकता ? मैंने चार बजे तक 
तम्हें उसी के यहां बुला लाने के लिये कहा मैं चार बजे और फिर पांच 
बजे उसके यहां गया। वह मिला नहीं । में यहां लौट कर लाहौर 

| भिप्राय था शेरदिलों? का एक्शन कर तम्हारा या दूसरे 

रे छ्ब करू । वहां मुझे जाते ही दो जगह से भेद मिला 
अऔर-“इलक विरोध भी । वे लोग तो इस मे सुखदेवतज और धन्वन्तरी 
का कुचक्र समझ उन्हें ही शूट कर देना चाहते थे | मैंने उन्हें बड़ी 
कठिनाई से रोक कर तम्हारे सामने बात रखने के लिये तेंयार किया 
कि मुझे तम पर भरोसा था। लोग कंसे मान लें कि यह दल 

हे है ९? 

“मैं कहता हूँ दल का निर्णय है।”?--भैया को और क्रोध आ गया। 

“निर्णय करते समय मुझे आरोप बताया जाना चाहिये था?-- 
मैंने ज़ोर दिया । 


“आरोप बताने की क्‍या बात है ?”--मैया ने मुझे डॉटा-- 
“तुम्हारा कमला से क्‍या सम्बन्ध है १”? 
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“पति पत्नि का सम्बन्ध है ।?--मैंने भी उतने ही जोर से कहा। 


“बह इनकार करती है उसने मेरी इन्सल्ट की । वह मुठ्ठी भर की 
कम्बख्त लड़की कहती है, आप को मतलब ? तुम लोग पार्टी में गन्द 
फेलाते हो ९” ध्श 

“गनन्‍्द का मतलब क्या है ?”--मुझे बहुत क्रोध 'आ गया। 
उत्तर दिया--“इस तरह का अपमान में नहीं सह सकता। ढल्ढ से बात् 
करो तो भे जवाब दुगा | तुमन कमला से भी इसी ढड़ से बात की 
इसलिए उसने भी बेढड्गा जवाब दिया।” 

“तुमने किसकी इजाजत स शादी की ? शादी करने से पहले 
मेम्बसे को पार्टी से इजाजत लेनी चाहिए”--भेया ने धमकाया--“ तुम 
प्रान्त के आगनाइजर हो, तुम्हें पार्टी के रू नही मालूम ९” 

“मैने इस बारे मे भगवती भाई से बात कर ली थी । उन्हों ने तुम 
से बात नहीं की तो यह उनकी भूल थी मैंने कोई बात छिपा कर नहीं 
की । इस बारे में तुम भाबी से पूछी ! यह उन्हीं का सुभाव था। भगवती 
भाई से इस सम्बन्ध में उनकी मृत्यु से दो दिन पहले बात हुईं थी । उस 
समय भी सुखदेवराज ने मेरी ऐसी इंसल्ट की थी और में तुम्हारे सामने 
बात करना चाहता था परन्तु भगवती ने रोक दिया कि जेल का काम हो 
लेने दो । उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग बहावलपुर रोड के बमकांडं 
के बाद पिछड़ गये । दिल्ली लौटने पर उन बातों को मेने महत्व न दिया । 
में समझता था कि हमारा व्यवहार दल के सामने है | किसी को एट” 
नही । यदि साथियों को सेरे चरित्र पर हक 228 था से बात को 
जाती या चेतावनी दी ज्ञाती । आप लोग बात मैन में छिपाये स्डे--केएे 
साथ जिस ढड्ग से व्यवह।र किया गया उसे म॑ न्याय नहीं समझता ! 
मुझ पर आरोप ज्ञगाया जा रहा है कि मेने प्रकाशवती को अपने शौक 
के लिए घर से भगाया। क्या भगवती भाई और तुम्हारे सामने बाह._ 
नहीं हुईं थी १ इन्द्रपात्, श्रम भौर भात्री से इस विषय में क्‍यों ६पृत 
नहीं की गई ? जो कुछ सुखदेवराज और धन्वन्तरी ने कह दिया, वही 
सच मान लिया गया। *सेरा विचार दल को धोखा देने का या तुम्हारे 
प्रति विश्वासघात का होता तो बदला लेने और अपने प्राण बचाने के 
लिए पुल्निस के पास चला जाता ९ तुम लोग मेरी या प्रकाशवती की 
बोटी-बोटी काट डालो तब भी मे पुलिस के पास्र नहीं जाऊंगा लेकिन 
एक दिन तुम्हारा अन्तरात्मा तुम्हें घिक्कारेगा?--यह लो मने अपना 





। 
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रिवाल्व॒र निकात्कर भेया के सामने रख द्य[--“/**“ अपराध बताये 
ओर प्रमाणित किए बिना साथियों को कत्ल कर देने से ही यदि क्रांति 
हो सकती है तो कर लो !”--मेरे आँसू न रुके। दुर्गादास से कह कर 
>भ्वन्तरी की माफेत जो कुछ मेंने कहल्लाया था, वह भी किसी न क्रिसी 
रूप सें उन तक पहुंच चुका था। भया की आँखों से भी मरना सा 
मरने लगा | 
आँखे पोंछे बिना भेया बोले- “जो होना था हो गया। तुम्हें 


यह बताना पड़ेगा कि भेद क्रिसने दिया; नहीं तो पार्टी चत्न ही 
नहीं सकती !” 


“इस्रके लिए मैं मज़बूर हूँ | हो सकता है भेद देने वाले कभी स्वयं 
ही यह बात बता दें । उन्हें यह विश्वाप्त है कि उन्हों ने पार्टी के हित सें 
ऐसा किया है। मेरी उन लोगों से व्यक्तिगत मित्रता तो है नहीं परन्तु 
मेंने जो बचन दिया है, उप्ते न तोड़ गा। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात 
नदीं किया, उन के साथ भी नहीं करू गा । इस बात के लिए गोली 
मारना चाहो तो विवश हूँ। मुझे संतोष रहेगा, बात पर मर रहा हूँ ।” 


भेया दो-तोन मिनिट चुपचाप दोनों पन्जे जोर से बांधे सोचते रहे 
ओर बोले --“यह पार्टी चल नहीं सकेगी ।?- आँखे पोंछ सुशीजल्ाजी, 
बन्तरी और कलाशपति को बुला लिया और क्रोध में कह - का 
न्झार्टी-वार्टी कुछ नहीं रखंगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मुझे 
त्त्िस्प्‌ दिया। तुम खब लोग बड़े-बड़े विद्वान ऐसे, बिए हो । मुभ्के 
“लू बाते हो | रेत्त्न्बेठ कर कुछ फैसला किया जाता है और फेसला 
के ये वाले ही धोखा देते हैं ।अब जो हो गया" लेकिन यह बात पक्की 
है कि भेद कौन्सिल (केन्द्रोय समिति) से ही फूटा है। मेस सिर चक्कर 
खा गया है कि ऐसे कौन बेइमान हैं । में ऐसी कौन्सिज्ञ के साथ काम 
“परहीं करूगा। मे अकेला भत्ता । मेरे लिए एक माउजर काफ़ी है। 
जब कोई रास्ता न होगा, बाज़ार में पुलिस से लड़ता हुआ मारा 
जाऊगा । बस क्रान्ति हो चुडी | तुम ज्ञोग आपस मे हथियार बांट लो 
ओर अपनी-अपनी पार्टियां बना लो |” 
सुशीला जी ने पार्टी तोड़ दी जाने का विरोध कर भेया से अनुरोध 
किया--“ कुछ लोगों ने आपको घोखा दिया परन्तु ऐसे लोग भी तो 
हैं (उन्होंने मेरी ओर इशाण क्रिया) जिन्‍्हों ने अपने कत्ल का सही या 
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गलत प्रयत्न किया जाने पर भी आपको और दल को धोखा नहीं दिया | 
यदि ऐसा एक भी आदमी आउके साथ है तो पार्टी जीवित रहेगी। 
यह तो णर्टी की अग्नि परीक्षा हो गद्दे | जिन्होंने धोखा दिया है, उन्हें 
पहचान कर अलग कीजिये” हर 


धन्वन्तरी ने इस पर भी सिर कुकाये और आंखों में आंसू भरे 
विरोध किया कि जिस आदमी ने भेया के अधिकार और नेतृत्व के” 
विरुद्ध साथियों को भड़काया है, भेया को अयोग्य, अहम्मन्य और 
बेल बुद्धि! कहा है उसके साथ बह काम नहीं.कर सकता। उसका अभि- 
प्राय मुझ से ही था, लाहौर में मेरे विरुद्ध जले आरोपों का प्रचार 
किया गया था' उनके लिए बह अब लाहौर में क्या जवाब देता ? भेरे 
विरुद्ध निर्णय बदल जाने से पंत्राव में उसके प्रतिनिधित्व के रूप हें 
पार्टी की प्रतिष्ठा, अधिकार और शक्ति समाप्त हो ज्ञाती । 
धन्वन्तरी की बात से भेया को फिर क्रोध आ गया-“ठो> है, जो 
लोग मुझे बेवकूफ सममते हैं में उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ ९”? 
मेने स्वीकार किया-“ अपने प्रति न्याय की माँग के लिए और अन्याय 
के विरुद्ध क्रोध के कारण मैंने बहुत सी बातें भेया के व्यक्तित्व के विरुद्ध 
कह डाली हैं। मने सदा यही कहा है कि भेया को धोखा दिया जा 
रहा है और वह धोखे को समभ नहीं पा रहे । 'बेल बुद्धि! भी मेंने कहा 
है। में इसके लिए क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं लेकिन सेरे लिए कौन. 
बुग शब्द प्रयोग नहीं किया गया ? मेने भेया को आए शिय्रप&-- ०-० 
बीसियों बार मुझे “कौवा” या “बांगड़ूस” ने हो रह बुद्ध, द्धि 
तुम्हें मेने ही नहीं, सभी ने कहा है परन्तु निरादर की भावनों से 
हीं ।?--मेंने बहावलपुर रोड पर विस्सोट से पहले की एक बातचीत 
की याद दिलाई जिसमें भगवती, म, सुखदेव, धन्वन्तरी, सुशीज्ञा जी और 
दुर्गा भारी सभी आज़ाद की कुछ वातों पर हंस-हंस कर उसे 'बल बुद्धि/”* 
रहे थे । हम लोग आज़ाद को प्रायः ही बेल बुद्धि कह लेते थे. इसे 
शब्द से समझ की कमी के तिरस्कार भाव नहीं बल्कि लगन की अधिकता 
ओर विश्वासपरता के कारण सन्देह की दृष्टि से छान-बीन करने की 
प्रवृति की कमी का 6 अभिप्राय रहता था । मेरी हर बात पर सन्देह की 
प्रवृति और पुलिस को बार-बार घोखा दे देने के कारण मुझेप्रायः ही 
“कौवा” और बिता संवारे उंह फट बात कद देने के कारण “बंभड़ स”? 
और खच के बारे में बेपरवाही और नफ़ासत के शौक के कारण “प्रिंस” 


है 
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कह दिया जाता था । दूमरे साथियों के भी ऐसे ऋई नाम थे । दुर्गा भाबी 
तो हर किसी को कोई डपसाम दिये बिना मानती ही न थी। ऐसे नामों 
से कोई न चिड्ता लेकिन भेया प्रायः चिढ़ जाते। इसका मानसिक 
_अ्षरण उनके मन में बठी यही धारणा थी कि उनके स्कूल-काल्िज को 
शिक्षा न पाये होने के कारण हम लोग उन्हें अशिक्षित समभते हैं | 
. “नहीं नहीं, यह नहीं होगा।”--भेया ने धन्वन्तरी की बात का 
विरोध किया । मुझे सम्बोधन कर, आंख बचाते हुए उन्हों ने गम्भीर 
ओर कुच्च आदर स्वर में कहहा--“खेर; जो हो गया, उसे भूल जाना ही 
ठीक है । मुझे अफसोस है कि हम पार्टी का बहुत ही मूल्यवान और 
भरोसे का साथी खो बेठते । छब हमें साथ मिल कर ही काम करना है । 
के दसरे ने जो कहा, उसे जाने दो ।” 
निश्चय हुआ कि प्रकाशवती को यशपाल की दल्त द्वारा स्वीकृत पत्नि 
ओर दल का पूरा सदस्य माना ज्ञाये । पंजाब का संगठन कर्ता धन्वन्तरी 
ही रहे और में आऊर भेया के साथ काम करू | धन्वन्तरी पंजाब जाकर 
मेरे सम्बन्ध में निर्णय बदल दिया जाने और सुलह-सफ़ाई हो जाने की 
बात कह दे। में घन्वन्तरी के पंज्ञाव का संगठनकर्ता होने की बात का 
समर्थन साथियों के सामने कर दू, अपने कब्जे में रखा हुआ विस्फोटक 
सामान उसे सोंप द और लाहौर षड़यंत्र के लिये पल्चिख के इंचा्ज खान 
बहादुर अब्दुल अजीज को शुट करने की योजना में धन्बनन्‍्तरी को 
[य॒ता दू । भेया ने प्रकाशवती को भी फेक्टरी में बुलबाकर बात की- 


रे 38% 6 हक हुआ उसके जल्षिए हम सब को बहुत दुख हे । 
क्षेरी तुए”से कोई प्रक्रिगत झगड़ा नही । मैंने जो कुछ किया, दत्त के 
अनुशासन के विचार से किया | उन सब बातों को भूल जाओ !” 


देख भग 

७ भेंया और सुशील्ाजी के पयल्ष से दिल्ली में सुलह -सफ़ाई हो गई परन्तु 
धन्वन्तरी को उससे सनन्‍्तोष न हुआ । इस सुलद्व-सफ़ाई को क्रियात्मक 
कठिनाई को वह समभता था । लाहौर पहुंच कर मैंने विस्फोटक पदाथ 
धन्वन्तरी को सौंप दिये । घन्वन्तरी ऋ पत्राब का संगठ नकर्तता होने को 
बात का भी समथेन कर दिया। बात यहां ही समाप्त न हो गई। 
साथियों को मेरी स्थिति के बारे में जिज्ञासा थी । घन्वन्तरी ने कहा 
कि यशपाल ने अपना अपराध स्त्रीकार कर दल और आज़ाद से क्षमा 
मांग ली है इसलिय उसे क्षण कर दिया गया है। पंजाब में दल्ल 
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और दल के नेता के सम्मात की रक्षा और किसी बात से हो ही न 

सकती थ। परन्तु मैं ऐसी बात का समर्थन करने के लिये तेयार न था। 

मैंने विरोध ऊिया--“मामला कन्द्रीय समिति के सामने न पहले रखा 

गया था न अब रखा गया । यदि पहला निर्णाय केन्द्रीय समिति की 
था तो अकेला आजाद उसे केसे बदल दे सकता है ? हां, आजाद ने पहले 

निर्णय की भूल स्त्री हर कर ली है हि आरोप झूठे थे ।क्षपता मैंने नहीं... 
आजाद और भ्ूठा आरोप लगाने वालों ने मांगी है।” धन्वन्तरी को 

पंजाब का संगठनकर्ता केन्द्रीय समिति ने नहीं केवल आज़ाद ने नियत 

किया है क्योंद्ि वद आजाद को चापजूसी करता है । पंजाब का 

संगठनकर्ता यहां के साथियों को चुनना चादिए । ऐसी अवस्था में मेरे 

प्रति विश्वास करने वाले साथी धन्वन्तरी का विश्वास कर उसे सहायता 

देने के लिए कै ने तेयार होते ? 


दिल्ली में मेरे और प्रकाशत्रती के सम्बन्ध के अतिरिक्त डिपो 
दूसरे आरोपपर बातही न हुई थी , भेया से मैंने दूसरे आरोपों की चर्चा 
भी की तो उन्हों ने खिन्न हो बात करने से ही इनकार कर दिया - 
“कौन कहता है ? क्या फायदा; हटाओ उस बकवास को !” केवल 
बहावलपुर गोड पर बस्षों के आकस्मिक रूप से फट ने पर ही चिन्ता प्रकट 
की कि क्या कारण समझा जा सकता है ? इस विषय में सें स्त्रयं बहुत 
माथापन्ची कर चुका था और लाहौर में देवदत्त से मित्तकर भी बात की, 
थी । हम लोगों ने यह कारण भाँपा था कि बमों को ठीक सूखुजाकेन का. 
अवसर न देकर बहुत जल्दी भर दिया गया | ज्ञ#एहिंय गन 2 और 
पिक्रिक एसिड में रासायनिक क्रिया से गरमी पंदा होन क्षगी | शैंगन 
में नम्मी कप्त होने के कारण रासायनिक क्रिया बहुत कम परिमाण 
में होती रही और पर्याप्त गरसी पेंदा हो जाने में काफी समय लगा। 
जैसे किसी रोग की छूत बहुत कम परिमाण में लगने से शरीर में रोए' 
का प्रकोप काफ़ी समय बाद प्रकट होता है। दोनों बमों में मसाला भरे 
में ज्ञितना अन्तर रहा होगा, ठीक उतने ही अन्तर से वे फटे भी । इस 
उत्तर से भेया का भी समाधान हो गया 


इन दिनों इन्द्रपाल और उसके साथियों की अवस्था, उनके पास 
पेसा बिलकुल न रह जाने और हंसराज़ की पंतरेबाजी के कारण बहुत 
ही शोचनीय हो गई थी । घन्वन्तरी और सुखदेवराज से उन्हें कोई 
सहायता न प्रिज्ञ रही थी। धन्वन्तरी की परी शक्ति और समय भेरे 
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कारण लाहौर में हो गयी गड़बड़ को सुल्ञकाने में ही लग रहा था। 
दिल्ली में हो गई सुलह-सफ़ाई के बाद भी जब मैंने लाहौर में अपने 
ए दल के जाने-माने साथियों में डचित स्थान न देखा तो फिर इन्द्र- 
#कित के सहयोग से प्रथक काम चलाने की बात सोची | २६ या २७ 
अगस्त, दोपहर के समय उसके सकन पर पहुंचा। मकान के भीतर 
ज्ञाने से पहले हाते में एक ओर निष्प्रोयन बैठे सन्दिग्ध से व्यक्ति पर 
निगाह पड़ी , हाते की दीवार की आड़ के कारण इस आदसी को सड़क 
से न देख स, था । लौट ज्ञाने के बजाय जोर से दरबाज़ा खटखटा कर 
निष्शंक रूप से भीतर गया। मैंने इन्द्रपाल को चेतावनी दी--“तुम्हारे 
यहाँ तो खुफिया पुलिस का पहरा सा जान पड़ता है। यहां तक आ 
गया था, भीतर आय बिना मुड़ जाता तो उसे सनन्‍्देह हो ज्ञाता। में 
तुरन्त जा रहा हूँ । कहीं बाहर आकर बात करो ।” 


मुझे देख उसे भी विस्मथ और घबराहट हुई । दिल्ली से लौट मैं उसे 

न मित्ञा सका था । सहसा मुझे देख उसने आश्चय प्रकट किया-“ तुम 
यहां केसे आ गये ? यहां तो तीन दित से सी> आई० डी० का पहरा 
है। यहां. ग्वालमण्डी की बेंठकक और जड्लांगीरी का मकान सब घिर 
चुके हैं | बड़ी गलती की तुमने | अब लौठौगे तो पीछा किया जायेगा।” 
खड़े- खड़े ही मैंने पूछा--“मालूम हो गया था तो तुम लोग फरार 
>ऊँयों नहीं हुए ??-उसने उत्तर दिया -“त्तीन दिन से खाने के लिए भी 
पेसाफ्लैड्टी । तुम्हारे जाने के दो दिन बाद से पुलिस पीछे है । किसी से 
मिलता केसे ?”-ऋउु, के पास कुछ बम्ब के खोल थे । मैंने पूछा बे 
कहां हैं ९ उसने बताया, मास्टर नन्दृ्ञात् के यहां रख दिये हैं। जल्दी 
में मेंने कहा--“तुप भी बाहर निकल्नों। दोन है अलग-अलग दिशा 
में जांयगे | पुलिस वाला एक का ही पीछा कर सकेगा।” उसने स्थी- 
कार क्िया-“ठीक है, मेरा ही पीछा करेगा। में जहां जाता जाता हूँ पीछा 
करता है ।” बाहर निकलते समय उसने पृद्धा-“कुछ पेसे हैं ? एक बण्डल 
बीड़ी ले आने के बढ़ाने से चलू |” मेरी जेब में उस समय डेढ़-दो 
रुपये से अधिक्र न था। उसे दे दिया और आश्वासन दिया कि रात 
साढ़े आठ बजे “चौबुर्जी? के एकान्त में या कल सुबह रावी की सड़क पर 
बिना पीछा किए आये तो दस-पन्द्रह रुपये कहीं न कहीं से अवश्य 
ला दूगा। हम लोग गवर्मेण्ट कालिज् की ओर से अनारकली की 
ओर चले | इन्द्रपाल एक दुकान पर लस्सी पीने के लिए खड़ा हो गया । 
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खुफिया पुलिस को देखने के त्िए मैंने कुछ आगे बढ़ मुड़कर जोर से 
बात को--“अच्छा, शामकों अऊंगा। कहीं चले न जाना। अभी 
ठुकान पर जा रहा हूँ ।” खुफिया पुलिस का सिपाही इन्द्रपाल को आंख 
से ओमल् न होने देने के लिए वहां ही ठहर गया था। इस पर भी श्टे 
मेडिकल कालेज के भीतर घुस कुड्ड देर कम्पौण्डरों के क्चार्टरों मे 
किसी काल्पनिक व्यक्ति को ढूढ़ कर देखता रहा कि कोई पीछे 
तो नहीं है । 


इन्द्रपाल अपने प्रति सन्देह का निश्चय हो जाने पर गिरफ्तारी 
की आशंका में हथियार और दूसरा सामान तो हटा चुका था परन्तु स्वयं 
न हटा | मुझे उसका यह व्यवहार बहुत ही घृशास्पद लगा। अपनी 
आर्थिक कठिनाई और साथियों के पारस्परिझ व्यवहार से बह इतना 
निराश हो गया था कि फरार होकर कुछ कर सकना सम्भव न समझ 
रहा था। शायद उसे आशा थी कि गिरफ्तार हो ज्ञाने पर भी सुबूत के 
अभाव में कुछ दिन बाद छूट जायगा और फिर मेनहत कर शांत पारि- 
वारिक जोबन पितायेगा। बह रात में “चौबुर्वी? पर नरी आया । सुबह 
रावी की सड़क पर भी नहीं आया | बाद में मालूम हुआ कि उस सन्ध्या 
से उसके मकान पर पहरा बढ़ गया था और दूसरे दिन सुबह पांच बजे 
से पहले ही वह श्र उसके दूसरे साथी अपनी अपनी जगहों पर 
गिरफ्तार हो गये | इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रभात मुफ़ पर भी 
गहरा पड़ा । उस समय मेरे भगेसे के साथी वे ही लोग थे।._ ४“ 

मैंने एक बार फिर धन्वन्तरी से सब भेद्‌ भुला कूर कोई एक्शन कर 
डालने में सहयोग के लिए कहा । मेरा अस्तित्व अब इसी बात पर निर्भर 
करता था। धन्वन्तरी को मेरे ऐसे अनुरोध में मेरी अपनी स्थिति जमा लेने 
को भावना ही मुख्य जान पड़ती थी। यों बह लाहौर में अब्दुनअज्ञीज 
पर चोट करने का पुरा यत्न कर रहा था परन्तु योजना जम न रह! 
थी । मुमसे बह खुलकर बात न करता था। उसे सबसे अधिऋ भरोधा 
सुखदेवराज पर था। मुझे उसने जो कुछ बताया उस पर मेरी आपत्ति 
यह थी कि यों जान बचाऋर दूसरे को मार लेने की योजना पूरी नहीं 
होगी । मेरे बोलने का ढद्ग जरूर कड़वा था लेकिन बात ठीर थी। उन 
लोगों ने नहर के किनारे खानबहादुर की मोटर पर एक बार गोढी चत्ना 
भी दी लेकिन परिणाम सतकंता बढ़ जाने के अतिरिक्त कुछ न हुआ। 
मैं बार-बार कहता था कि सुखदेवराज की योजना में कायरता से अपनी 
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जान बचाने की बात पहले है, बह कभी पूरी न होगी । धन्वन्तरी को 
सुखदेव की बुद्धि, साइत और निष्ठा पर वास्तव में गहरा विश्वास था 
ओर यह श्रम दूर होने में अभी पूरे दो मास शेष थे । 

दो-तीन दिन बाद धन्वन्तरी न साफ-साफ बात की । हम लोग तुम्हारे 
साथ काम नहीं कर सकते । तुम्हारे पंजाब में रहते दल्ल में एकता भी सम्भव 
नहीं । दोनों का ही परस्पर शिकायतें थी। फिर एक बार केन्द्रीय समिति 
के सामने मामला पेश किया जाने का विचार हुआ | हम दोंनों देहली 
आय | भया को फिर बुल्ञाया गया। केल्लाशर्पात के बयान के अनुसार 
यह बठक फेक्टरी में ४ सितम्बर का हुईं थी | धन्बन्तरी ने फिर मुझ 
पर आरोप किया कि में अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए दल में निरंकुशता 
ओर मनमानी किए ज्ञाने का दोष लगा रहा हूं। सभी को कायर बताता 
हूं और कहता हूं |क दल ने मुझसे माफी माँगी है । ऐसी अवस्था में 
उसके लिए काम कर सकना असस्मभव हो गया है। उसने मुझे दल से 
पुथक कर देने पर जार दिया। कैल्लाशपति ने उसका समर्थन किया। 


आुझ पर आरोप लगाकर मुझे शूट कर देंने का निर्णाय दल के 
साथियों को बतान वाले (ज्िम्मेवार साथी अब विकट परिस्थिति में 
थे। वे यदी कह सकते थे कि यशपाज्ञन ने अपराध स्वीकार करके 
क्षमा माँग ली है। स्थिति को सम्हाल लेने क लिए किस भ्रकार को 
बातें कही जाती थीं, इसका उदाहरण मुखबिर मदनगोपालन के अदालत 
में दिए बयान से लग सकता है| मदनगोपाल ने बयान में केलाशपति 
की बतायी हुई बात इस अकार कही थी--“ “““' मगर चंकि यशपाल 
भेस बदलने में, बम का मसाला तेयार करने मे और पार्टी क मेम्बरान 
को आर्गनाइज़ करने में माहिर है और पंजाब का सबसे बड़ा कारकुन 
है इसलिए उसकी कमजारी को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। अगर 
उसने अपने चाल-चलन की इसतल्लाह न की तो फिर सेन्‍्टल कसेटी से 
इजाजत लेकर उप्ते मार दिया जायगा ।? # मेरा कहना था कि मुझ 
पर त्गाय गय आरोप क्षमा कर देने योग्य नहीं है। अपराध प्रमाणित 
हों तो में क्षमा दृए्ड नहीं चाहता हूँ । में अपराध स्वीकृति आर क्षमा मांग 
ज्ेन को बात का विशेष करता था । 


अपने सम्मान के विचार से मैंने बहुत आग्रह किया कि मामला 





# लाहौर षडयंत्र के मुकदमे में मदनगोपाल का श्रक्षुरशः बयान । 
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केन्द्रीय समिति के सामने रखा जाय, किसी एक व्यक्ति का निर्णय कुछ 
अथ नहीं रखता | भया को इस जत पर बहुत क्रोध आ गया। मंमकला 
कर बोले--“कर्वां है केन्द्रीय सभिति ? जब तक यह न पता चले कि 
केन्द्रीय समिति में विश्वासघात करने वाले कौन है, केन्द्रीय सर्मिति 
को मैं मानने के लिये तेयार नहीं हूँ । जिसे मुझ पर विश्वास नहीं, 
वह जो चाहे करे ९”--मुझे चुप रह जाना पड़ा । * 

धन्वन्तरी और केल्लाशपति दोनों ही के मुझे दुक्न से प्रथक कर देने 
का आग्रह करने पर भेया ने दक्ष को ही तोड़ दिया । इस बार धन्वन्तरी 
और केल्लाशपति ने मुझे दल में रख कर काम करने के बजाय दल को 
तोड़ दिया जाना ही स्वीकार कर लिया। भेया ने बिहार, यू पी० 
पंजाब, दिल्ली और मध्यप्रान्त-महाराष्ट और मेरे लिए हथियार बरा- 
बर-बराबर बाँट दिये | में इस समय किसी प्रान्त का प्रतिनिधि न था 
परन्तु उन्हों ने अपने निर्णय से मुझे बराबर हिस्सा देने के बाद एक 
बहुत अच्छा रिवाल्वर॒ और भी दिया और खिन्न स्वर में कहा--“सोहन 
को हथियार देना लोगों को अनुचित लगेगा परन्तु मैं जो उचित समझता 
हूँ, कर रहा हूँ। दूसरे लोग जाने हथियारों का क्या करेंगे लेकिन सोहन 
ज़रूर उनका उपयोग करेगा ।”-धन्वन्तरी के मन में भेया के लिये इतना 
आदर और विश्वास था कि मेरे प्रति ध्षणा और वेसनस्य होने पर भी 
उसने कोई आपत्ति न की | दल टूट गया। मुझे बहुत ग्लानि थी कि इस 
दुर्भाग्य का प्रकट कारण में ही बन रहा हूँ परन्तु उपाय नथा।  - -. 

दत् मे धन्‍्वन्तरी श्रीर केल्लाशपति के अतिरिक्त बच्चन, विमल्न आदि 
और लोग भी ऐसे थे जो मेरे आचरण से अश्नसन्न थे | मुझ पर लगाये 
गये अधिकांश आरोपों की चिन्ता न कर उनकी दृष्टि में मेरा एक ही अप- 
राध, प्रकाशवती के साथ पत्नी का सम्बन्ध स्थापित कर लेना, काफी था। 
क्रान्ति का काम करने के लिए त्याग और संयम का जो आदशे इनके 
मस्तिष्क में था, उसके अनुसार सेरा व्यवहार उन्हें लब्जा जनक जंच रहा 
था । ऐसे ही व्यवहार या शायद इससे भी भयंकर अपराध, दल्ल से सहानु 
भूति रखने वाले किसी व्यक्ति की ख्री से अनुचित सम्बन्ध रखने के 
कारण तीन-चार वर्ष पूव दुत्व का एक साथी आपटे लखनऊ में शूट भी 
कर दिया जा चुका था | 


हि० स० प्र० स० के साथियों का दृष्टिकोण नारी और प्रेम के 
सम्बन्ध में अपने से पहले के क्रान्कारियों से बहुत कुछ बदल चुका 
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था | यह लोग नारी को नरक का द्वार और डसके ध्यान और चर्चा को 
घ्णा को वस्तु या पाप न समझते थे। विपरीत इसके नारी की दल्षित 
अवस्था के प्रति सहानुभूति और समाज पर डसके ऋण के कारण नारी 
को पूजा और आदर को ही वस्तु मानने लगे थे। यह व्यवहार बहुत कुछ 
रोमन कैथो लिक इसा ३ ब्रह्म चारियों जेसा था जो नारी की कल्पना मसीह 
को पवित्र कुमारी माता के रूप सें कर पूजा को भावना स्थापित कर 
उसका आदर तो करते हैं परन्तु नारी-संग को अमाजनीय या मौलिक 
पाप ( ओरिजिनल सिन ) मानते हैं । थे प्रेम को स्वार्थ से ऊंचा उठाने 
बाली स्वाभाविक प्रवृत्ति मानते थे परन्तु संयम का बन्धन सफल बनाये 
रखने के लिए प्रेम को अतीन्द्रिय रूप में अनुभव कर लेना ही संस्कृति 
ओर संयम समम रहे थे । नारी के प्रति प्रम या आकपषण को जीवन के 
व्यवहार में आने देना इनकी दृष्टि में अपराध था । भेरा या भेरे जसे 
कुछ साथियों का दृष्टिकोंश इस विषय में मिन्न था। हम लोगों ने 
क्रान्ति के प्रयन्न को जीवन भर का कार्यक्रम मान लिया था | उख् काम 
को करते हुए जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों या अवश्यकताओं को 
भी, यदि वे मार्ग में अड़चन न बनें तो उनसे घबराते न थे। जिनकी 
भावना इस प्रकार की न थी, उन्हें सेरा उ्ववहार दत्ल के लिये कलंक 
ज्ञान पड़ा 


इस घटना के बाद मैंने अपने व्यवहार पर या र-बार विचार किया। 
मुझे यह स्वीकार करने का कोई कारणा न मिला छि मैंने प्रेम के कारण 
अपने क्रांतिकारी कतंव्य के प्रति कभी कोई अधहेलना दिखाई है 
परन्तु उस समय प्रश्न कतव्य के प्रति अवहेलना का नहीं बल्कि एक 
अनुचित काम कर देने का था। उस समय के अधिकांश क्रांतिकारी 
साथी मेरे दृष्टिकोण से सहमत न थे परन्तु आधुनिक क्रान्तिकारी मेरे 
उस समय के दृष्टिकोण से सहमत जान पड़ते हैं। अपने जीबन के 
व्यक्तिगत लक्ष्यों और सीमाओं को छोड़कर जो लोग पिछले दस-पन्द्रह 
वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी से काम कर रहे हैं, उन्हें में उनके लक्ष्यों के 
अनुसार क्रांतकारी ही समझता हूँ। सें ही नहीं, उन के घोर विराधी 
भी उन की लगन और कतंव्य निष्ठा को अस्वीकार नहीं कर सकते | 
इन क्रान्तिकारियों ने अपने जीवन के अनुभव से यह स्वीकार कर लिया 
है कि क्रांतिकारी उहं श्य क श्रति खतत्‌ निष्ठा बनाय रखने के लिए 
जीवन को यथासम्भव स्वाभाविक रखना या प्रेम की परिणिति को भी 


श्भर्द [ सिदावलोकन 


स्वाभाविक अवसर देना ही उचित है । कम्युनिस्ट पार्टी के खी-पुरुष 
काय कर्त्ताओं में परस्पर प्रेम और विवाह सम्बन्ध स्वीकार कर लेना ही 
नेतिकता की रक्षा का मार्ग समझा जाता है । 

धन्वन्तरी ने अपज तक क्रांति के ध्येय के ,्रति५ण निम्ञा का प्रमाण 
दिया है । १ नवम्बर १६३० के दिन दिल्ली में गिग्फ्तारी के बाद बह 
जेल में बराबर लड़ता रहा | उसने 'कालापानी” काटा और वहां क्रांति- . 
कारी दल के प्रगतिशील साथियों के साथ वेज्ञानिक और संगठित 
मोक्संबादी मार्ग पर काम करने के लिए अध्ययन करता रहा। जेल से 
छूटने पर स्वास्थ्य खराब होते हुए भी वह लगन से महत्वपूर्ण काम 
कर रहा है। यह सब ठीक है परन्तु क्रांतिकारी काम को अपनाय रह 
कर भी १६४० में जब वह लखनऊ आया था, उसने मुझे जलन्धर 
पहुँचकर अपने विवाह में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया था। वह 
विवाह प्रेमिका की भावना बदल जाने के कारण नहीं हो पाया परन्तु 
प्रेम को जीवन में व्यवहारिक रूप से चरितार्थ कर सकने के सम्बन्ध में 
धन्वन्तरी का दृष्टिकोण और आदशे बदल चुका है, इसमें सन्‍्दृह नहीं 
कैलाशपति ने इस विपय में जो कुछ किया वह यथाप्रसंग कहूँगा 


कुछ लोगों की घारणा है कि भारतीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता स्री- 
पुरुषो के पारस्परिक संबन्धों अथवा यौन आचार मे संयम को कोई 
महत्व नहीं देते, बे डच्छ छुलता के समर्थक है। यह धारणा अम है। 
जिन लोगों का कम्युनिस्ट कायकर्त्ताओं से परिचय है वे उनके संयम 
की भ्रशंसरा ही करेंगे। जिन्हें ऐसा अवसर नहीं मित्रा, वे कम्युनिस्ट 
पार्टी की निरन्तर बढ़ती शक्ति, संगठन और प्रभाव से स्वयं ही समम 
सकते हैँ कि उच्छुड्डलता के पथ पर चलने वाले अपने कतंव्य के प्रति 
कभी निष्ठावान नहीं रह सकते । अंतर है वास्तव मे दृष्टिकोण का और 
सामाजिक संबन्धों को नंतिकता को यथार्थ के आधार पर मान्यता 
देने का। यह स्वीकार करने में मुझे कोई मिकक नहीं कि भार्त के 
आधुनिक क्रान्तिकारियों ( कम्युनिस्टों ) का नेतिक दृष्टिकोण हिसप्रस 
के साथियों की अपेक्षा अधिक यथाथवादी है । इस प्रगति का आधार 
है आंख मंद कर परम्परागत आदर्श की उपासना न करते रह कर 
नेतिकता को यथाथ भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल निश्चित करना । 


हिसप्रस से पहले के क्रान्तिकारियों और हिसप्रस के साथियों का 
दृष्टिकोण प्रेम और यौन आचार के सम्बन्ध प्ें अति आदर्शवादी और 


दल भंग | रघ्र६ 


भावुकता पूर्ण होने का कारण उनकी विंशेष परिस्थितियाँ ही थीं । क्रांति 
के उहश्य से संगठनों का वह आरंभमिक काल था। इस समय क्रांति 
के प्रयत्नों के रूप में किसी एक घटना विशेष ( एक्शन ) को पूर्ण कर 
देने के लिए ही दत्न का संगठन बनता था। उस घटना के पण या 
विफल हो जाने पर संगठन भी प्रायः बिखर जाता था और फ़िर नये 
सिरे से संगठन का आयोजन आग्म्म होता था। संगठन के रूप में 
आन्दोलनों की अवधि बहुत ही संक्षिप्त होती थी या किसी एऋ 
सदस्य के कार्यक्रम में भाग ले सकने का समय बहुत संक्षिप्त होता था | 
आज़ाद के शब्दों में एक बार जमाया दज्न अठारह सहीने से अधिक 
' लहीं चलन सकता था। कुछ समय के भीत्तर एक काम को परत कर 
डालने के लिए प्राणायाम की सी एकाग्रता आवश्यक होती है । संक्षिप्त 
अवधि तक किसी अस्वाभाविक्र तनाव को निवाह भी दिया जा सकता 
है।हिसप्रस के क्रांतिकारी प्रयत्नों की श्रवधि पहिले क्रांतिकारी संगठनों 
को अ्रपेत्षा बहुत लम्बी थी। लम्बी अ्रवधि या कायक्रम को देर तक 
नित्राह सकने की आवश्यकता ने ही हम क्लोगों की नतिक घारणा को 
व्यवहारिकता की आर ढालना शुरू कर दिया था। कण्युनिस्टों के 
सामने ऐसी परिस्थितियाँ और कारण और भी स्थूल् रूप में आये। 
कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक कायकर्त्ता दस और पन्द्रह वर्ष से अपने कार्य 
क्रम को उसी क्रांतिकारी लगन से निबाह रहे हैं जिस लगन से हिस- 
पग्रस से पहले के क्रांतिकारी छः मदीने या बरस भर ऋाम करते थे और 
हम लोगों ने दो-तीन वष तक किया। इसी परिस्थिति ने कम्युनिस्टों 
के दृष्टिकोश को यथाथवादी बना दिया और उन्हों ने अपने संगठन की 
नेतिकता को यथाथवादी और व्यवहारिक रूप देना आवश्यक सममा । 


एक प्रश्न जो उस समय मुझे परशान करता था और जिस पर में 
अब भी अनेक बार विचार करता हूं, यह था कि यदि मेरे व्यवहार को 
अपराध भी मान लिया जाये तो क्या दल्ल के एक ही व्यक्त का आचरण 
और व्यवहार पुर दल को तोड़ दन के लिए काफ़ी हो सकता था ? दल्ल 
को हानि पहुँचाने का मेगा व्यवहार क्या दल के शेष साथियों की अपने 
दल को बचाय रखने को चेष्टा से अधिक सबत् हो सकता था ९? इस 
प्रश्न का उत्तर मुझे यही मिल्ञता है कि दक्व क सब साथियों की दल्ल को 
बचाय रखने की चेष्टा उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों के रूप में सामने आ ही 
नहीं सकी | दत्न में उनकी व्यक्तिगत चेष्टा के ल्विण अवसर ही न था । 
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उनकी सम्पूर्ण चेष्टा और शक्ति दल्न के नेताओं द्वारा दी गई आज्ञाओं 
को मान लेने या पूरा कर देने तक ही सीमित थी । जैसे फौजी अनु- 
शासन के अनुसार सेना के सब सिपाही आज्ञा देने वाले अफसर के 
हाथ पांव ही बन जाते हैं, अपनी स्व॒तन्त्र सूझ और निर्णय खो बेठते 
हैं। उससे मिलता जुलता ही व्यवहार हमारे दल में था | यह व्यवहार 
एक सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है, जनवादी व्यक्तिगत क्रिया शीलता 
ओर स्वतन्त्रता का नहीं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से समाज के लिए सूझ 
ओर प्रेरणा का ख्ोत होने की आशा ही जाती है | 


मेरे विरुद्ध किया गया निर्णय यदि प्रजातांत्रिझ ढड़ः से किया जाता 
अर्थात्‌ दल के साथियाँ को इस विषय में विचार कर अपनी-अपनी 
बात कह सकने का अवसर मिलता तो या तो ऐसा निर्णय ही न होता 
ओर यदिएऐसा निर्णय होता तो उसके विरुद्ध जाने की इच्छा और साहस 
किसी को न होता । आदर्श के रूप में हम लोग प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
का आदर करते थे। यह बात हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र' के 
नाम से ही स्पष्ट है परन्तु प्रजातंत्र ढड़' पर काम नहीं कर पा रहे थे | 
काम होता था एक गुट्ट के रूप में | केलाशपति ने अपने बयान में मेरे 
विरुद्ध जिस केन्द्रीय समिति में निर्णय होने की बात कही थी उसमें 
उपस्थित साथियों के नाम--आज़ाद, वीरभद्र, विद्याभूषण, केलाशपति, 
सतगुरूदयाल अवस्थी ओर घन्बन्तरी बताये थे। में भैया और भगवती 
भाई द्वारा दज्ञ के पुनः संगठन के प्रसंग में केन्द्रीय समिति के सदस्यों के 
दूसरे नाम बता चुका हूँ । यह नाम थे -आज़ाद, भगवतीचरण, सेठ 
दामोदरस्वरूप, केलाशपति और यशपाल । भगवती भाई, दामोदरस्वरूप 
और मेरी जगह विद्याभूषण, धन्वन्तरी और सतगुरद्याल अवस्थी का 
आ जाना किसी निर्वाचन अथवा जनमत के आधार पर न हुआ था । 
जेसे पहिल्ली केन्द्रीय समिति हम लोगों ने आपस में गढ़ ली थी उसी 
प्रकार आवश्यकतानुसार दूसरी गढ़ ली गई। किसी भी केन्द्रीय समिति 
का कोई भी खद॒स्य अपने ग्रान्त के साथियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
नहीं था इसलिए यह सदस्य अपने ग्रान्त के साथियों के प्रति कोई 
उत्तरदायित्व भी श्रनुभव न करते थे । प्रान्तों के सदस्य भी ऐसे संगठन- 
कर्ताओं को अपने सिर पर थोपा हुआ मान सकते थे । 


हमारा संगठन व्यक्तिगत सूत्रों द्वारा संगठित होता था। इसलिये 
हम एक दूसरे के प्रति जनवादी उत्तरदायित्व और अधिकार अनुभव 
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नहीं करते थे | यह हमारी सबपे बड़ी कमज़ोरों थी। एक नेता मात्र के 
निदंश पर चलने वाले संगठन या आन्दोलन का ढद्गभ सदा ऐसा ही होगा । 
ऐसे उत्तरदायित्व की कमी ही हमारे साथियों की सब से बड़ी निबंलता 
थी और संकट पड़ने पर दत्ल के प्रति उनके विश्वासघात का कारण 
बन जाती थी | प्रत्येक साथी अपने व्यक्तिगत साइस और नेतिक बल 
पर ही निर्भर कर सकता था । दूसरी ओर कम्युनिस्ट कायक्रम के छूप सें 
क्रान्तिकारी भावना का संगठन और विकास जनवादी रूप में हुआ है । 
कहीं भी तीन या अधिक कम्युनिस्ट होने से ही जनतांत्रिक रूप में उनका 
एक 'सेल! स्थानीय कमेटी बन जाना आवश्यक होता है । कम्युनिस्ट पार्टी 
में व्यक्ति का नहीं सेल का ही महत्व है। सेल ही व्यक्ति का महत्व और 
स्थान निश्चित करता है | यह सेल्ल ही पार्दी में व्यक्ति की स्थिति और 
स्वतंत्रता की जमानत बना रहता है । कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्येक कार्य 
कर्ता अपनी व्यक्तिगत स्थिति और शक्ति को दल्ल की शक्ति के रूप में 
देखता है | वह अपनी बात कह सकने के अवसर और न्याय के लिये 
दल के जनमत पर निर्भर कर सकता है। डसे किसी भी अवस्था में 
अपने आप को पीड़ित समझने का अवसर नहीं आराता इसलिए संकट 
में पड़ने पर वह सामूद्दिक नेतिक बल पाकर विश्वासघात से बचा 
रहता है। तेलंगाना और आन्ध्र में हजारों कम्युनिस्टों के जेलों में 
सड़ते रहने और गोली मार दिए जाने पर भी उनका अपने दल्ल के प्रति 
विश्वासघात न करने का यही कारण है। 


यह कह देना भी अ्प्रासंगिक न होगा कि जनवादी हृष्टिकोण से 
हिसप्रस के आधुनिक क्रान्तिकारी आन्दोज्ञन और संगठन की अपेक्षा 
पिछड़े हुए होने पर भी हिसप्रस का वातावरण और भावना अपने से 
पहले के क्रान्तिकाग्यों की अपेक्षा जनवादी था । करमाण्डर-इन चीफ 
के अधिकार से आजाद द्वाय केन्द्रीय समिति का निर्णय स्वयम बदल 
देने का कारण उप्त निर्णाय के प्रति अनेक साथियों के असंतोष की 
भावना को जान लेना ही था। अपने विरोधियों पर मेरा गोली न 
चला बल्कि बार-बार केन्द्रीय समिति के सामने या दूसरे साथियों 
के सामने अपना मामला रखने की मांग करना भी जनमत पर विश्वास 
और भरोसे के ही कारण था | काक्ोरी की घटना से पहले 'हिन्दुस्तान 
प्रजातंत्र दल' के क्रान्तिकारियों में, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके प्रति- 
इन्दियों में एक बार ऐसा ही झगड़ा किसी कारण से उठ खड़ा हुआ 
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था | उस समय निर्णाय के लिये जनमत छी बात न सोची गयी थी। 
बल्कि सचमुच नदी झिनारे जा परस्पर गोली चला कर ही फेसतला कर 
लेना सम्भव समझा गया | हम लोग उस अवस्था में न थे। आज़ाद 
में तानाशाह की महत्वकांक्षा बिलकुल न थी। “में कुछ नहीं कहता, 
जैसा सब लोग कहें? या “आपस में तय कर लो” यह श्राज़ाद के 
अभ्यासगत मुदाबरे थे, व्यवहार भी ऐसा ही था। परन्तु गुप्त संगठन 
का विकास और रूप ही ऐसा न था कि सभी निर्णय सदा जनवादी 
ढड़ से हो पाते । 


बत॑मान क्रान्तिकारी आन्दोलन ( कम्युनिस्ट पार्टी ) की तुलना में 
हिसप्रस के साथिया री एक निम्नंत्षता सेद्धान्तिक स्पष्टता की कमी 
थी । सिद्धान्त रूप से समाजवाद को हम लोगों ने लचद्य मान लिया था 
परन्तु उस लक्ष्य का परिचय हमारे अधिकांश सदस्यों क मस्तिष्क में 
बहुत धुन्धला था। समाजवाद के प्रात हमारा आकृषेण विचारात्म5 
की अपेक्षा भावात्मक ही था । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि इस लक्ष्य 
का जो कुछ परिचय श्मारे दल में था वह पंजाब के साथियों के प्रभाव 
से ही । पंजाब के सभी साथियों के ल्ञिय यह बात भी समान रूप से 
नहीं कही जा सकतो । आतिशीचक्कर के अश्रवसर पर इन्द्रपाल को लिखी 
घोषणा केवल विदेशी सत्ता से विद्रोह और राष्ट्रीय भावना की ही पुकार 
है । अधिकांश में हमारे दल की प्ररणा विदेशी सत्ता का विरोध ही थी । 
विदेशी सत्ता के विरोध की भावना स्ंसाधारण में मौजूद होते हुए 
हमारे दल में अधिकतर ऐसे हो ज्ञोगों के आकर्षित होने की सम्भावना 
थी जो अपनी मध्यवर्गीय या निम्न-मध्यवर्गीय स्थिति में जीवन की 
विषमताओं को उम्र रूप सें अनुभव कर रहे थे ओर जिनमे साहस की 
मात्रा सवंसाधारण से कुछ अधिक थी। विदेशी सत्ता के विरुद्ध आप- 
रण संघर्ष को भावना का मुख्य पहलू विध्वंसात्मक था | हम लोगों 
की विचारधाग में यह पहलू उम्र होने पर भी निर्माणात्मक पहलू , समाज 
के नव निर्माण की भावना उतनी सत्रल्त न थी जितनी आज के एक 
साधारण कम्युनिस्ट कायकर्ता में पायी जाती है | इनी निर्माणात्मक 
भावना से बल्ल ग्रहण कर साधारण कम्युनिस्ट कायकर्ता थो अधिक 
धयं का परिचय दे पाते 


आज़ाद और कुड्ध साथियों ने विदेशी सत्ता के विरोध को ही 
प्राणपन से ग्रहण कर अपने अस्तित्व को उसी में डुबो दिया था। यहद्द 
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घात उनके जीवन की दी धटनाओं से स्पष्ट है | सन्रह वर्ष की आयु में 
सत्याग्रह आन्दोल्नन में उनका सज्ञा पाना | आयु कम होन के कारण 
उस समय उनके हाथों में लगाई गई हथर्काड़यां ढीली चूड़ी की तरह 
हाथों से बाहर निकल आती थीं । उन्हें जेल में रखने लायक न समम 
कर केवल बारह बेंत लगा देने की सजा दी गई । बारह बेंत का अथ 
हे--कपड़े उत्तार, हाथ पांव टिकटिक्की पर बांध चूतड़ों पर इस प्रकार 
बेंत लगाना कि खाल फट जाय। आजाद ने आह-ऊंद किय बिना होंठ 
पट कर बेतों की मार सह ली थी परन्तु बेतों की इस मार ने विदेशी 
सत्ता के प्रति घृणा और विरोध उनके मन में कितना गहरा बेठा दिख 
होगा; यह समझा जा सकता है | आजाद के जीवन की दूसरी घटना 
थी काकोरी केस में फरार होकर उनका अपने साथियों का फांसी लग 
जाने का समाचार सुनना । उस समय आज़ाद ने आंखों में क्राघ के 
आंसू भर एक तोड़ेदार बन्दुक बस्तर में बांध काकोरी के मुकदसे को 
तहकीकात करने वाले अफसर को गोली मार ऋर स्वयं मर जाने की 
त्ेयारी कर त्वी थी। साथी कठिनता से ही उन्हें धर्य से काम लेने के 
लिये समझा सके थे । 


दिल्ली में दक्ञ भंग के बाद ही कुछ दिन तक कानपुर में और फिर 
इत्ाहबाद में आज़ाद को ऐसे साथियों के साथ रहने का अवसर 
मित्ना जिनसे वे समाजवाद के सम्बन्ध सें काफ़ी विचार विनिमय कर 
सकते थे और उस्र का ग्रभाव भी उन पर गहरा पड़ा । मैंत और हमारे 
अधिकांश साथियों ने माक्संवाद का भरोसे ज्ञायक अध्ययन अपनी 
गिरफ्तारियों के बाद जेलों में ही किया | 
समाजवाद को हिसप्रस के साथी यदि वेज्ञानिक रूप में नहीं तो 
भावना से काफी हृढता से पकड़े हुए थे। काकोरी के साथियों की 
अपेक्षा उनकी समाजवादी प्रेरणा विशेष उम्र थी। इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण यह है कि हमारे साथियों में से कोई थी जेल ले लौट कर कांग्रेप 
के पंजीवादी संगठन में न सट पाया परन्तु काकोरी के अनेक साथी 
बड़े उत्साह से कांग्रेस को जनवादी संस्था मान सहयोग दे रहे हैं । 
हिसप्रस के साथियों में से केवल दुर्गा भावी और झुशीला जी ने ही 
कांग्रस के कायक्रम को अपनाने की चेष्टा को ? ज्यों ही कांग्रंस विदेशी 
सत्ता विशेधी संयुक्त मोच का रूप छोड़ समाजवादी ग्रवृतियों के ग्रति 
असहिष्णु हो गई, दुर्गा भाती एक समय दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस की 
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ग्रधान होने के बाद भी कांग्रेस से अल्लग हो गइ। सुशीला जी ने अल- 
बत्ता कांग्रेस से सम्बन्ध बनाये रखने का यत्न जारी रखा | इसका कारण 
भी स्पष्ट है। वे भावुकता के उबाल से हमारे दल में आ तो अवश्य गई थीं 
परन्तु उनकी सेद्धान्तिक स्पष्टता क्रितनी थी, इसका प्रमाण मुझे मिला 
१६३८ में अपनी रिहाई के बाद | संयोगवश मे दिल्ली गया था और 
स्वर्गीय कम्युनिस्ट साथी बहालसिंह के साथ सुशीज्ा जी से मुल्लाकात 
करने गया | सुशीज्ञा जी की एक बात तब से याद है। शायद 
बहालसिंह को ताना देने के लिये ही हो, उन्हों ने कहा था--“मुमे तो 
एक ट्यूटर रख कर समभना होगा कि सोशलिज्म है क्‍या ९?--यह 
सुन कर खेद ही हुआ कि बेचारी व्यथ ही इतने दिन “हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसियेशन” की सदस्य बन जाने के कारण 
परेशान रही होंगी परन्तु यह भी समझ में आया कि क्‍यों वे हमारे 
कार्यक्रम को आधे रास्ते से साथ छोड़ अलग हो गई थीं । यदि हिसप्रस 
के अधिकांश साथियों के विचारों और व्यवहार को ही हिसप्रस की 
विकास दिशा का संकेत माना जाये तो उसे हम क्रिसी न किसी रूप 
में कम्युनिज्म की ओर ही झुका पाते हैँ। जिन लक्ष्यों को हिसप्रस ने 
भावात्मक रूप से अपनाया था उनसे पथ अ्रष्ट न होने पर यही परि- 
णाम अनिवाय था। 


दत् के टूट जाने से हम सभी दुखी थे परन्तु दल टूट ही गया। 
भैया को स्थिति सुलझाने का और कोई उपाय दिखाई न दिया। मुझे 
अपनी स्थिति ही सब से असहाय जान पड़ी क्‍योंकि अभिन्न रूप से 
मेरा साथ देने वाले लाहौर के निम्न-मध्यम वर्ग के प्रायः सभी साथी 
एक ही हल्ले में गिरफ्तार हो गये थे। अत्यन्त निराशा अनुभव हो 
रही थी। उस निराशा में केवल्न एक ही सूद्म सा अवलम्ब था, भेया 
की अंतिम बात--“"सोहन, इस समय और कुछ नहीं हो सकता | 
यह तो निश्चय है कि अपनी जान बचाने के लिए पान-बीड़ी की दुकान 
खोल दिन नहीं कार्टेगे , जब भी कुछ करने की बात स्रोचो, मेरा भरोसा 
करना ।?--उन्हों ने दिल्ली और कानपुर में उन से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकने के लिए दो पते बता दिये । 


श्री यशपाल द्वारा लिखित कहानी संग्रह 


वो दुनिया 
४ ४०95009) 8 2 7606) (0 ४॥070 9४६ ०000९8 7960/9) 
यशपाल विद्रोही है परन्तु कन्ला उसके स्वभावगत है ।****** ह 
कहानियाँ संसार की अच्छी कद्दानियों े संग्रह में ऊँचा स्थान 
पाने योग्य है ।?--नेशनल हेरट्ड । मूल्य २) 
शानदान 


“विधाता ने लेखक को प्रतिभा और शक्ति मुक्तहस्त द्वो कर 
दी है। कोरे परिश्रम से यह कला सम्भव नहीं । हिन्दी कथा 
साहित्य अभी तक ल्लेता ही रहा है। राम कृपा से अब ऐसी 
रचनाओं के कारण वह देने योग्य भी हो गया है।--राष्ट्रकवि 
मेथिलीशरण गुप्त । मूल्य २) 

फूलो का कुत्ता 

“अपनी लाज बचाने के विश्वास में अपना दामन उठा कर 
मुंह ढक लेने वाला समाज केसे उघड़ता जा रंद्दा है ?” यह इन 
कहानियों से स्पष्ट है । सूल्य २) 

के 
तके का तूफान 

इन कहानियाँ का विषय कहानी [संग्रद्द के नाम से ही बहुत 
कुछ व्यक्त है यह कहानियों के तीव यथार्थ का परिचायक है। २॥) 

अभिशप्त 

इस संग्रह को अनेक कहानियाँ अंग्रेजी में अनूदित होकर 
इस के लेखक का परिचय हिन्दी से बाहर पहुँचा चुकी हैं | इस 
संग्रह की “दासधम, आदमी का बच्चा; 'शस्बूक' आदि कहानियाँ 
दलित बर्ग की अदम्य ओर स्थायी पुकार है। मूल्य २) 

भस्माह्त्त चिन्गारी 


इस संग्रह की फद्दानियाँ में यशपाल ने ऋला के लिये कला 
के शिथ्या विश्वास की विकट आलोचना की है। यह कहानियाँ 
कला ओर जीवन के अट्टट सम्बन्ध को निर्विवाद रूप से स्पष्ट 
कर देती है । मूल्य २) 


धमयुद्ध 

साधारण खुलभ घटनाओं में हमारे महान आदशों के आधारू- 
किस प्रकार छिपे रहते हैं, यह कहानियाँ, इसी बास्तबिकता 
का दिग्दशन है । मूल्य २) 

उत्तराधिकारी 

५००“ इस संग्रह की सभी कहानियाँ मुझे बहुत ही अच्छी 
लगीं। इन कहानियों में चरित्र-चित्रण सं अधिक विषय-चित्रण 
है । फिर भी यशपाल जैसे कलाकार की सधी हथौटियों को छुठा 
देखने वाले विशुद्ध कलापारखी मी इस कथा संग्रह को पढ़ते हुए 
कहीं भी प्यासे न रहेंगे !” श्री० अम्बतलाल नागर | मूल्य २) 


चित्र का शीर्षक 
चित्र का शीषक” यशपाल की छोटी छोटी परन्तु अत्यन्त 
अर्थ पूर्ण कहानियों का नवीनतम संग्रह है । मूल्य २) 
उपन्यास 
१-मनुष्य के रूप ६) २-पक्का कदम ७) ३-देशद्वोही ४) 
४- दिव्या ४) ४-पार्टी कामरेड २) ६-दादा कामरेड २॥) 
नाटक 
नशे नशे की बात! श॥) 
राजनेतिक निबन्ध 


माक्संबाद ३) चकर क्ल्लाब २) न्याय का संघर्ष २) 
शोषक श्रेणी के प्रपंच ( गांधीवाद की शव परीक्षा ) २॥) 
बात-बात में बात २॥) 
रामराज्य की कथा २) देखा, सोचा, समझा ! २॥|) 


सिंहावलोकन 


यशपाल के क़ान्तिकारी जीवन की आत्मकथा 
पहिला भाग--साणड्संघथ, असेम्बली-बमकांड और लाहौर बम 
फैक्टरी की कद्दानी । मूल्य ४॥) 
दूसरा भाग--वायसराय की ट्रेन के नीचे बमविस्फोट, लाहौर जेल 
पर आक्रमण की तेयारी, बद्दावलपुररोड बमकेस, अतिशीचकर, 
““कोनपुरकेस और गिरफ्तारी) मूल्य ५॥) 


"-““-._ *-विष्वव-कार्यालय, लखनऊ 






